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संध्योपासना के विषयमें थोडासा विवेचन । 





मेरे कई मिन्रोनें मुशे 'संध्या' के विषयसें एक पुस्कक लिखने की 
कईवार प्रेरणा की | कइयोंने यहां तक मुझे बाधित किया ओर कट्दा कि 
दूसरा कोई कारयये न करते हुए तुम इसी कायेकों सबसे पहिले करो। 
परंतु जब में 'संध्या' के विषय सें पुस्तक लिखने बेठता था, तब एक 
प्रकारकी भीति उत्पन्न होती थी । ओर मनमें दो प्रश्न खडे हो जाते थे, 
(१) क्या तुम यह नहीं जानते, कि आत्मिक अनुभव प्राप्त करने के 
पूर्व संध्या के विषयपर पुस्तक लिखना दूसरों को भ्रममें डालना है? ओर 
(२) जब तक संध्या के सब मंत्रों का परिज्ञान तुम्हें नहीं हे, तब तक 
तुम संध्यापर पुस्तक किस प्रकार लिखांगे ? 


ये दोनों भ्रश्ष सच सुच बहुत विचार करने योग्य हैं, ओर इन प्रश्नोंके 
कारण ही संध्या के विषयपर पुस्तक लिखना इतने दिनों या सालों तक 
वेसा ही पडा रहा था । संध्या का विषय योग” के अँतर्गेत हे, ओर योग 
का विपय केवल तकेसेही विदित होनेवाला नहीं हे, इस लिये योग की 
विशेष भूमिकाओंका अनुभव लेनेके पश्चात्‌ ही इस विषयपर लिखना ओर 
बोलना योग्य है । योग के विषयमें अनुभवके बिना जिन्होंने पुस्तकें लिखीं 
हैं, सब की सब भ्रम उत्पन्न करनेवालीं हो गई हैं । इस लिये संध्या के 
विपयमें ऐसी ओर पुस्तक लिख कर अ्रम का प्रचार करने की क्या आव- 
इयकता हे? ऐसा विचार मेरे मनसें वारंवार आ जाता था । 


ओर इस डर के मारे पुस्तक लिखना असंभव हो जाता था। बहुत 
दिनों के पश्चात्‌ एक दिन मेरे एक माननीय मित्र आगये और कट्दने लगे 
कि, यदि पूर्ण प्रामाणिक पुम्तक नहीं लिखा जा सकता, तो न सही, जो 
कुछ इस समयके विचार हैं, उनको ही एकत्र करके संग्रहित किया जाय, 
तो सी विचार करनेवालोंको कुछ काभ हो सकता है। इस मिन्नने मुझे 
समझाया, कि बहुतोंके अपूर्ण विचारों से ही पूर्णेताका सागें चिदित होबा 
संभव है । वास्तव में ऐसा होना संभव हो या न हो, परंतु यह्द बाद 


श् संध्योपासना । 


सच्ची हे कि इस समयमें हम दूसरा कुछ कर नहीं सकसे । वेद्क परंपरा 
टूयनेके कारण मंत्रों के अर्थाका ठीक पता इस समय लरऊूग नहीं सकता, 
तथा योगविद्या दुरूुभ होने के कारण ध्यान योग के बातोंका पूर्ण अनु- 
भव प्राप्त होना अत्यंत कठिन है । इस अवस्थामें मिन्नभिन्न स्थान के अ- 
नेक विचारी छोकों के अनुभव ओर चिचार मुद्रित होने से आपस के 
विचारों को-एक दूसरेके विचार देखनेसे-एक प्रकार की नवीन दिशा 
लग सकती हे । ओर काछांतर से अनेकोंके थोडे थोडे अनुभव मिलकर 
एक पूर्ण अ्ंथ बन सकता है । इस लिये इस पुस्तकमें अपना ओर समान 
शील मित्नोंका जो जो अनुभव है उत्तनाही लिखा हे, ओर केवर तकंकी 
बात बहुत करके नहीं लिखी है । इसका हेतु इतनाही हे, कि जो पाठक 
इस विधिके अनुसार संध्या करेंगे उनको योग्य समयमें इस पुस्तकमें 
लिखा अनुभव अवदय प्राप्त हो जायगा । जो अनुभव एकको हुआ है 
वह दूसरेकों भी प्रयल करनेपर अवश्य प्राप्त हो सकता हे । 
ग्रंथोंके प्रमाण ओर युक्तिवाद स्थानस्थानपर दिये ही हे, परंतु वे उतने 
ही हैं कि जितना अनुभव ह्रो गया है । मंत्रोंक अर्थोके विषयमें इतना 
लिखना आवद्यक हे, कि 'मनसा परिक्रमाके मंत्र' बहुत प्रयल करने 
पर भी जेसे खुलने चाहिए वेसे अब तक नहीं खुले हैं । अन्य मंत्रोंके 
विषयसें कोई विशेष संदेह नहीं रहा है, परंतु 'मानसा परिक्रमा' के 
मंत्र मेर लिये प्रारंभ से इतने कठिन रहे हैं, कि विशेषतः उनहीं के का- 
रण संध्या पर पुस्तक लिखनेका काये इतनी देर वेसाही पडा रहा था। 
इस पुस्तकमें इन मंत्रोंका विचार करने के लिये बहुतसे प्रमाण एकत्रित 
किये हैं, ओर अनेक कोष्टक बनाये हैं, परंतु अभीतक वह आंतरिक बात 
गुप्त ही रही हे, कि जिससे समाधान हो सकता है । इस लिये पाठक 
उनका अधिक विचार करें ओर यदि कोई विशेष बात सूझे तो सुझे अ- 
वश्य सूचित करें। 
इन मंत्रोंका तथा इस प्रकारके कई अन्य मंत्रोंका विज्ञान हमें इसलिये 
नहीं होता, कि हमारी वेदुकी पढाई अपूर्ण हे । यदि चारों वेदोंकी आ- 
'चयोपांत पढाई हो जायगी, ओर मंत्रोंके पूर्वापर संबंधोंका निश्चित ज्ञान 
,॥ तो मंत्रोंके अरथ समझनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी । यदि बहुतसे 


संध्याका अर्थ कया है ! ५ 


विद्वान्‌ वेदोंका स्वाध्याय नित्य करेंगे तो निश्चयसे वह दिन शीघ्रही आजा- 
यगा कि जिस दिनकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं । अस्तु । अब उन 
भ्र्नोंका विचार करूगा कि जो प्रश्न संध्या के विषयमें वारंवार पूछे जाते 
हैं: 

(१) संध्या का अर्थ क्‍या हे? 

(सं ) उत्तम प्रकारसे (धय ) ध्यान करना “संध्या! का ( २०ी०८- 
[700, 77०वा६800),, ४0७ 8)०प६ ) तात्पर्य है। 'र॑ँध्या! श- 
बदुका दूसरा अर्थ ( (77०॥ ) सेल, संयोग, संबंध हे । उपासनाके 
समय परमेश्वर के साथ उपासक का संबंध अथवा मेल होता हे, इस 
आशयका प्रकाश यह दूसरा अर्थ कर रहा हे। पश्चात्‌ दो पदार्थांके संयोग 
संबंधके लिए गोण बवृत्तिसे यह शब्द प्रयुक्त होने कया, ओर अंतमें दिन 
आर रात्रिके 'संधिसमय' के लिये रूढ हो गया । इस से पता छरूग 
जायगा, कि वास्तव में 'संध्या' का भाव मूलमें 'प्रातःकारू ओर सायं- 
काल' नहीं है, परंतु गाण वृत्तिसे अब यह भाव उस शब्द्से लिया जाता 
है । इतनाही नहीं परंतु प्रातःकाल ओर सायंकाछ के साथ साथ “संध्या” 
का अभेद संबंध जोडा गया है!!! ओर स्म्तियोंसें सी सवेरे शामके समय 
संध्या न करनेवालेको दंड लिखा हे । 

(२) क्या संधिसमय का संध्यासे कोई संबंध नहीं हे? 

दिनरात्रीके संघिसमयका संध्याके साथ थोडासा संबंध हे, परंतु जसा 
बताया जाता है, उतना संबंध नहीं हे । प्रातःकालका सूयोंदयका समय, 
तथा सायंकालका सूयोस्तका समय निःसंदेह अत्यंत मनोहर होता हे । 
नदीका सुरम्य प्रवाह, पहाडोंके अद्भुत दृइय, वन्य वृक्षरूतादिकोंके आननं- 
दकारक प्रदेश, उद्यानों के रमणीय भाग आदि स्थानों में सायंकाल ओर 
प्रात:कालके रमणीय सूर्यकिरणोंसे ऐसे अद्भुत ओर विलक्षण दृइय बनते 
हैं, कि देखनेवालोंके रसिक अंतःकरण उदात्त ओर गंभीर विचारोंसे परि- 
पूणे होकर, इस प्रकारके अद्भुतकीलाकोशल्य ओर रचनाचातुये बनाने- 
वाले परमेश्वरके विलक्षण सामथ्ये के बिचारकी लहरियों से अ्रफुछित हो 
जाते हैं । इस लिये प्रातःकाक ओर सायंकारूका संधिसमय संध्याके 


ध्ृ संध्योपासना । 


लिये श्रेष्ठ माना गया हे । तथा नदीका प्रवाह आदि स्थान भी अच्छे 
समझे गये हैं । 

परंतु 'संध्या' का अधिकार सब देशोंके संपूर्ण छोकोंके लिये हे । इस 
भूमिके ऊपर ऐसे भी प्रदेश हैं कि जहां कहे मास तक सूर्योदय ओर सू- 
यौस्तमें केवक एक घण्टेका ही अवकाश रहता हे, कई ग्रदेशोंमें तीन तीन 
मासतक सूर्यद्शन नहीं होता, कई अदेशोंसें बीस बीस घण्टोंतक रात्री 
ही रहती है । ऐसे प्रदेशोंमें रहनेवाले लोकोंके लिये सूयोस्त और सूययों- 
दयका समय 'संध्याका समय" नहीं हो सकता । अथवा किसी उद्योग 
के कारण यदि हम उन श्रदेशोंमें चले गये, तो तीन महिनोंकी रात्नीमें 
संध्या करनेके लिये संधि समय द्वी नहीं मिलेगा ओर इस कारण संध्या 
नहीं होगी । इससे स्पष्ट हे कि उक्त स्मखतियोंके आदेश केवल अपने हिंदु- 
स्थानके लिये ही हैं । सार्वेदेशिक नहीं हें । 

वास्तवमें ऐसा हे कि, निद्रवाकी समाप्ति ओर जाग्रतिके प्रारंभमें तथा 
जागृतिकी समाप्ति ओर निद्वाके पूर्व संध्या करना चाहिए । निद्वा राक्री 
है ओर जागृति दिन है। दोनोंके संधिसमयम इस प्रकार संध्योपासना 
हो सकती हे । जागृतिका प्रारंभ ओर जाग्ृतिकी समाप्तिका तात्पये सा- 
घारण रीतिसे समझना चाहिए, अथांत्‌ जागनेके पश्चात्‌ शोच, मुख- 
माजेन, स्रान आदि करके संध्योपासना करना चाहिए; तथा दिनके सब 
व्यवहारोंसे निदवृत्त होकर निद्वाके विश्रामके पूर्थ संध्योपासना करना चा- 
हिए । यदद नियम सार्वेदेशिक ओर सार्वकालिक हो सकता हे । स्म्वतियोंके 
वचन अपने हिंदुस्थान देशके समयके लिये बहुत ही अच्छे हें । इस 
लिये इस देशके छोक तथा इस प्रकारका दिनविभाग जहां द्ोगा, वह्दांके 
लोक इसी प्रकार संध्या करें । विशेषतः प्रभातका समय ध्यान आदिके 
लिये बहुत ही अच्छा होता है । इस समयका एकान्त, शांति, प्रसन्नता, 
आदि गुणबाहुल्‍य इतना है, कि इस देशमें इस प्रभात ओर प्रातःकारूके 
समयसे भिन्न कोई अन्य समय इसके बराबर नहीं हो सकता । इसी 
प्रकार थोडे रूपमें सायं समय हे । इस कारण स्मघतिकारोंकी आज्ञा इस 
देशके व्यवद्ारके अनुसार बहुतही अच्छी हे । इस लिये जद्दांतक संभव 

वह्ाँ तक इस देशमें कोई मनुष्य संध्या करनेके लिये समयका उ- 


दिनमें तीन वार उपासना । ७ 


छंघन न करे । आर समयके गुणोंसे अवश्य छाभ उठावे । यह संध्या 
करनेवालोंका अनुभव है कि प्रातःकालसें जिस प्रकार चित्तकी असन्नता 
शीघ्र साध्य होती हे उस प्रकार अन्य समय नहीं हो सकती । इस कारण 
समयकी अनुकूछतासे अवश्य लाभ प्राप्त करना चाहिए । 
(३ ) संध्या दिनमे कितनी वार करनी चाहिए? 

दिनमें कितनी वार संध्या करना चाहिए यह एक बडा भारी प्रश्न है । 
कई लोक तीनवार संध्या करनेके पक्षमें हैं, ओर दूसरे दोवार संध्या कर- 
नेके लिये अपनी संमति देते हैं । तीन वार संध्या करनेवाले दो वार 
संध्या करनेके विरोधी नहीं हो सकते । संध्योपासना यह शुभ कमे हो- 
नेसे यदि किसी को फुरसत होगी ओर वह अभरद्गपुरुष दो से अधिकवार 
संध्योपासना करने रंगेगा, तो उसको कोई शाखत्र प्रतिबंध नहीं कर स- 
कता । अच्छी प्रकार संध्योपासना करनेके लिये कमसे कम दो घंटेका 
समय लगता हे । सवेरे शाम चार घण्टेका समय व्यतीत करनेके पश्चात्‌ 
यदि कोई भव्गरपुरुष बीचका समय संध्योपासनाके लिये निकाल सकता 
है, आर अधिक आनंद प्राप्त करता है, तो बेशक करे । परंतु यहां प्रश्न 
ऐसा है कि इस खिषयसें वेद की संमति क्‍या हे? इस विषयमें निम्न मंत्र 
देखिए-- 

दिनम तीन वार उपासना । 


मम त्वा सूर उदिते मम मध्यदिने दिवः । 
मम प्रपित्वे अपिशवेरे वसवा स्तोमासो अद्वत्सत ॥ 
ऋ, ८3१।२५९५% 


हे ( वसो ) सर्व निवासक हेश्वर ! ( सूर उदिते ) सूर्यका उदय होनेके 
समय ( मम स्तोमासः ) भेरे स्तोन्न ( त्वां ) तुमको (€ अवृत्सत ) प्राप्त 
करते हैं । ( दिवः मध्यदिने ) दिनके मध्यदिनमें (मम ) मेरी प्रार्थना 
तेरे लिये होती हे । ओर ( अपि-शर्वरे ) सायंकालके ८ प्रपित्वे ) द्नके 
अंतके समयसें ( मम ) मेरी उपासना तेरे लिये होती हे । अथांत्‌ मैं 
दिनसें तीन वार तेरी उपासना करता हूं । तथा--- 


८ संध्योपासना । 


उतायात॑ संगवे प्रातरहो मध्यदिन उदिता सूर्यस्य । 
दिवा नक्तमवर्सा शतमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान ॥ 
ऋ, ५।७६।३ 
हे (अश्विनो ) अश्वि देवो! (उत अछ्ः प्रातः) निश्चसे दिनके 
प्रातःकालमें ( सं-गवे ) गायका दोहन करनेके समय ( आयात॑ ) आ- 
इए । ( उदिता सूयस्य ) सूर्य उदय होनेके बाद ( मध्यंदिने ) मध्य 
दिनके समय आइए । तथा (दिवा नक्त ) दिन आर राज्रीके संधिसमयमें 
( शं-तमेन अबसा ) शांतियुक्त संरक्षणके साथ आइए । (इदानीं ) इस 
समय (पीतिः न ततान ) संरक्षण सर्वत्र फेला नहीं हे ॥ इस मंत्रमें अ- 
ख्विनीदेवोंकी उपासना दिनमें तीनवार कही है । “अश्ञ” अथात्‌ व्यापक 
देवताका नाम अश्विन हे । धन ऋण, अथवा स्रीपुरुष ( )१०८४४/।ए० 
धार 090४० ) आदि इुंद्व शक्तियोंसे युक्त होनेके कारण उस एक 
देवताका नाम अश्विनो” अथात्‌ 'दो अश्विदेव” हे जिसकी तीन वार 
उपासना उक्त अंन्नमें कही हे । तथा--- 
यदद्य सूर उद्यति भियक्षत्रा ऋतं दध । 
यन्निघ्तुचि प्रबुधि विश्ववेदसो यद्धा मध्यंदिने दिवः ॥ 
ऋ. ८।२७।१९ 
हे ( प्रिय-क्षत्राः ) क्षश्रियों! ( सूर उद्यति ) सूयेके उदयके समय 
अथांत्‌ ( प्रबुधि ) जागनेके समय (यत्‌ ) यदि आप (विश्व-वेद्सः ) 
सर्वज्ञानीके अथात्‌ इश्वरके ( ऋत ) मंत्रकी ( दूध ) घारणा करेंगे, ( य॒त्‌ 
निम्न॒चि ) यदि सूय्येके अस्तके समय करेंगे, ( यत्‌ वा ) ओर ( दिवः मध्य 
दिने ) दिनके मध्यमें करेंगे, तो आप € अद्य ) आजसेद्दी ऋतका धारण 
करनेवाले बन जांयगे ॥ इस मंत्रमें दिनमें तीन वार उपासना करनेका 
उंछेख हे तथा इसमें एक बात विशेष कही है, कि उपासना “प्रबुधि? 
अर्थात्‌ श्रबोध समयसें करना चाहिए । निद्वाकी समाप्ति होकर जाय- 
नेका जो समय होता हे वह 'प्रबोध” समय कहलाता हे । जाग्रतिके 
समयक्री अपेक्षासे आरामके समयसे पूर्व एक चार संध्या करना चाहिए 
ऐसा स्वयं अर्थ निष्पन्न होता हे । इससे स्पष्ट हे कि बेदने सार्वदेशिक 
संध्याका समय सूचित किया है । तथा--- 


दिनमें तीन वार उपासना । «९ 


सेधथां साय मेधां प्रातमंधां मध्य दिन परि। 
मेधां सूर्यस्थ रश्मिभिवैचसा वेशयामहे ॥ 
अथवबे, ६॥१०८।८५ 
'सायंकाल, प्रातःकाल आर दिनके मध्यमें सूयंके किरणोंके साथ तथा 
अपनी वाक्शक्तिके साथ समेघा नामक घारणावती बुद्धिकों धारण करते 
हैं! । इस प्रकार तीन वार उपासना करनेका विचार वेदमें लिखा हे । 
तथा--- 
यदद्य सूर उदिते यन्मध्य दिन आतुचि। 
वार्म धत्थ मनवे विश्ववेदसो जुह्लानाय प्रचेतसे ॥ 
ऋ. ८।२७।२१ 
यदि आप सूर्यके उदयके समय, मध्यदिनके समय, तथा ( आतुचि ) 
सायंकारूके समय ( विश्ववेदसः ) सर्वेज्ञ ईश्वरका (वामं ) वंदनीय स्तोत्र 
( मनवे ) मननके लिये, ( प्रचेतसे ) चिंतनके लिये ओर ( जुब्हानाय ) 
स्वीकारके लिये ( घत्थ ) धारण करेंगे, तो आप ( अद्य ) आजही अश्रेष्ठ 
बनेंगे । तथा--- 
श्रद्धां प्रातहेवामहे भ्रद्धां मध्य दिन परि | 
श्रद्धां सूयस्य निम्न॒चि भ्रद्धे भ्रद्धापयेह नः ॥ 
ऋ्‌, १०।१०१॥७ 
“ब्रातःकालसें, दो प्रहरके समय, तथा सूर्यके अस्त होनेके समय हम 
सब श्रद्धा देवीकी प्रार्थना करेंगे, कि हे श्रद्धांदेवी! हम सबके अंदर 
अद्धा स्थापन करो ।! 
इस 'अश्रद्धा मंत्र” की तुलना पूर्वोक्त मेधां साय! इस "“मेधामंत्र' के 
साथ कीजिए । तथा 'यद्द्य खूर उदिते' इस मंत्रकी पूर्वोक्त इसके स- 
इृश मंत्रके साथ तुलना कीजिए । इन मंत्रोंका भाव प्रायः समान हीटहे । 
कुछ थोडीसी विशेषता हे जो मतन्नोंके शब्दॉंका विचार करनेसे पाठक स्वयं 
जान सकते हैं । इस प्रकार दिनमें तीनवार उपासना करनेके विषयमें 
वेदकी संमति हे । अब दिनमें दो वार उपासनाका उछेख निम्न मंत्रों में 


देखिए--- 


१० संध्योपासना । 


दिनमें दो वार उपासना | 


हवे त्वा सूर उदिते हवे मध्य दिने दिवः । 
जुषाण इन्द्र ससमिन आगहि ॥ 
ऋ- ८।१३।१३ 

“हे (इन्द्र ) प्रभो! (त्वा ) तेरी (सूर उदिते ) सूर्योदयके समय 
(हवे ) प्राथना करता हूं। तथा (दिवः मध्य दिने ) दिनके मध्यमें 
(हवे ) आर्थना करता हूं । हमारे ( सप्तमिः ) सातों इंद्वियों द्वारा ( जु- 
षाणः ) सेवन किया हुआ तू ( नः ) हमारे पास ( आगहि ) आओ ।?? 

यद्यपि इस मंत्रमें कब दो वार उपासनाका उछेख हे तथापि यह मंत्र 
तीन वारकी उपासनाका निषेध करनेवाला नहीं हे । यह बात स्पष्ट हे 
क्योंकि केवल प्रकाशके समयकी उपासना इस मंत्रमें वणित होनेके कारण 
केवछ दो वारका उल्लेख इस मंत्रमें होना अत्यंत स्वाभाविक हे । इसी 
प्रकारका निनश्न मंत्र देखीए--- 

ग्रातदेवीमदिति जोहवीमि मध्यदिन उदिता सूर्येस्य । 

राये मित्रावरुणा स्वेतातेछे तोकाय तनयाय शयोः ॥ 

ऋ. ७।६५९।३ 

“में ( देवीं अ-दिति ) स्वतंत्रता देवीकी (प्रातः ) प्रातःकालमें (जो- 
हवीमि ) उपासना करता हूं । तथा €सूरथगस्थ उदिता ) सूर्यादियके पश्चात्‌ 
(मध्यं दिने ) मध्यदिनमें उपासना करता हूं । (सर्वे-ताता 9) सबकी 
उन्नतिके व्यापक कममें, जिससे ( तोकाय तनयाय ) बालबच्चोंको ( शं- 
योः 9 आराम ओर आरोग्य श्राप्त होता है उस प्रकारके यश्षमें, (राये ) 
ऐश्वयंकी वृद्धिके लिये मित्र ओर वरुणकी (इईछे ) स्तुति आ्रर्थना ओर 
उपासना करता हूं । 

इस मंत्रमें 'अ-दिति' देवीकी दो वार उपासना प्रतिदिन वर्णन की 
है । 'दिति! का अर्थ 307व492०, बंधन, दासत्व, प्रतिबंध, खंडन हे । 
अथौत्‌ 'अ-दिति!' का अर्थ [7००१००,, स्वाधीनता, खातंत्य, बंधन 
रहित होना, दासभावसे दूर होना, अखंडनीयताका धारण करना इत्यादि 
है। वेयक्तिक स्वाधीनताका तथा सामाजिक, सामूहिक अथवा सार्वे- 


प्रतिदिन चार वार उपासना | ११ 


जनिक स्वातंत्यका विचार दिनमें अवश्य करना चाहिए; क्योंकि स्वातंत््यके 
विचारसे, अथात्‌ मुक्तिके मननसे ही, मनुष्यके अंदर बंधन दूर करनेके 
भाव आते हैं ओर येही भाव मनुष्यत्वका विकास करनेवाले हैं । अस्तु । 
इस प्रकार दिनमें दो वार ध्यान करनेका उपदेश वेदमें हे । परंतु स्मरण 
रहे की यहद्द पूर्वोक्त तीन वारके उल्लेख का विरोधक नहीं हे । इसका हेतु 
पूर्व स्थलमें दिया ही हे । अब चार वार उपासनाका उछेख देखिए--- 


प्रतिदिन चार वार उपासना । 


नमः सायं नमः प्रातनेमो राज्या नमो दिवा। 
भवाय च शवीय चोभाभ्यामकरं नमः ॥ 
अथवबे, ११।२।१ ६ 


“८८ भवाय ) सबके उत्पादक ओर (हााय ) दुःख निवारक इश्वरके 
लिये सायंकाल, प्रातःकाल, रात्रिके समय तथा दिनके समय में नमन्‍त 
( अकरं ) करता हूं ।” अथात्‌ ( १) प्रातः-प्रातःकालके समय, (२) 
साय-सायंकालके समय, (३) दिवा-दिनके मध्यमें, तथा (४) 
राज्या-रात्रिके समय, इस अ्रकार अतिदिन चार वार सबवे जगन्नियता 
परमेश्वरकोी नमन करना चाहिए । 


“सायं, प्रातः, दिवा, रात्र्या'! ये चार शब्द चार विभागोंके बो- 
धक हैं । योगी जन जो विशेष प्रकारसे आत्मिक उन्नति चाहते हैं वे चार 
बार योगाभ्यास करते हैं । ये चार समय योगके पुस्तकोंमें प्रसिद्ध हें । 
विदयेष पुरुष जो इसी योगाभ्यास जादिको करना चाइते हैं, उनके लिये 
प्रतिदिन चार वार अभ्यासपूर्वक ध्यानघारणा करना योग्य है । परंतु जो 
लोकिक व्यवहारमें पडे हैं, आर होकिक व्यवहारका साधन करते हुए 
आत्मिक उन्नति धीरे धीरे करना चाहते हैं, उनके लिये प्रतिदिन तीन 
अथवा दो वार उपासना लिखी हे । ऐसा इन मंत्रोंका विचार करनेसे 
प्रतीत होता हे । 

इन वेद मंत्रोंसे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि प्रतिदिन दो, तीन ओर चार 
बार उपासना करनेका उलछेख वेदमें है । 


१२२ संध्योपासना । 


(१) प्रातःकाल, (२) दोपहर, दिनका मध्य समय, (३) 
साययकाल ओर (४ ) राजिका समय; ये चार उपासनाके समय हैं । 
'दिन पुरुषार्थका समय है ओर राजी आराम ओर विश्रामका समय हे । 
पुरुषाथे करनेका प्रारंभ करनेके पूर्व इश्वरोपासना करके मन प्रशांत ओर 
उदात्त बनाकर विविध पुरुषार्थ करनेका प्रारंभ करना उचित हे, प्रातः- 
कालसे दिनके मध्य तक अपना कार्यब्यघहार करनेके पश्चात्‌ थोड़े सम- 
यमें इंश्वर उपासना करनेसे जो उत्साह ओर आनंद प्राप्त होता हे, उससे 
दिनके दोष समयमें अपना कार्यव्यापार करनेके लिये निःसंदेह मनकी 
योग्यता आर कार्यक्षमता अधिक होती है | प्रातः:कालकी संध्यासे दिनके 
पुरुपार्थ झुद्ध रीतिसे करनेके लिये मनकी तयारी होती हे, इसी प्रकार 
सायंकाऊकी संध्योपासनासे रात्नीका आराम ओर विश्राम प्राप्त करनेकी 
योग्यता उपासकके मनमें उत्पन्न होती है । इस लिये कमसे कम प्रातः- 
कालमें ओर सायंकालमें अर्थात्‌ दिनमें दो वार अवश्य संध्योपासना करना 
चाहिए, ऐसी शाखाज्ञा आर परिपाठी भी हे । दोसे अधिकवार संध्योपा- 
सना करनेका कहीं भी निषेध नहीं हे ओर वक्त मंत्रोंमें अधिक वार उपा- 
सनाकी स्पष्ट सूचना हे । इस लिये प्रतिदिन दोवार आवश्यक ओर तीन 
अथवा चार वार ऐच्छिक संध्योपासना करना वेदानुकूल हे । 

यद्यपि मंत्रोंके आधारसे मेने पूर्वोक्त अनुमान किया हे तथापि इस 
विपयमें अधिक खोज होनेकी आवश्यकता है। स्वाध्यायशीऊर पाठकोंको 
उचित है कि वे उस विपयका विचार निष्पक्षपात होकर वेदिक दृष्टिसे 
करें, ओर वेदमंत्रोंक आधारसे जो पद्धति स्पष्ट सिद्ध होती हे, उसको 
मानें क्‍यों कि वेदिक पद्धति ही सब मनुष्योंका सच्चा हित करनेवाली है । 
दुरामहसे घरमंका नाश होता है ओर निष्पक्षपातपूर्वक सुविचारके अजु- 
छानसे घमेका परिपालन होनेके कारण सब मनुष्योंकी उन्नति होती हे । 

(४) संध्या कहां करनी चाहिए ? 

संध्या करनेके लिये किसी विशेष स्थानादिकी आवश्यकता है या 

नहीं ? यह आशय इस प्रशक्षका है । इस विषयमें निम्न मंत्र देखिए--- 
उपहरे गिरीणां संगम च नदीनाम । 
घिया विप्रो अजायत ॥ १५॥ यज्ञ. २६१५ 


संध्या कहां करनी चाहिये १३ 


८ ( उपहरे ) पहाडोंकी भूमीपर, ओर नदियोंके संगमपर बेठकर 
(वि-प्र: ) ज्ञानी लोक (घिया ) धारणायुक्त बुद्धिसे (अजायत ) उन्नतिको 
प्राप्त करते हैं ।”” अथोत्‌ धारणाध्यान आदि करने के लिये पद्ठाडोंके सुंदर 
स्थान, तथा नदियोंके मनोहर संगम बहुत छाभदायक होते हैं । ज्ञानी 
लोक यहां बेठकर योगसाधन करते हुए आत्मिक उन्नतिको प्राप्त करते हैं। 
यह बात यहां सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं हे, कि पहाडोंके गंभीर 
दृश्य और नदियोंके आव्हादकारक स्थान चित्तकी एकाग्मता करनेके लिये 
बहुत सहायता कर सकते हैं । इन म्थानोंमें स्वभावतः विशालता, गंभी- 
रता, ओर प्रसन्नता होनेके कारण मनकी एकागता होनेमें बहुत सहायता 
होती हे । 


सुंदर उद्यान, मनोहर तालाव, प्रशस्त ओर रमणीय वाटिका आदि 
स्थानोंमें भी पूर्वोक्त प्रकार सुगमतासे मन उपासनामें लीन हो सकता 
है । परंतु सर्वसाधारण मनुष्योंके लिये सदासबवंदा इस ग्रकारके स्थान 
इंश्वरोपासना करनेके लिये प्राप्त होना बहुत कठिन हे, इस लिये अपने 
घरमेंही योग्य और पविजश्न स्थान संध्याहीके लिये बनाना आवश्यक है । 
जो कमरा स्वच्छ, पवित्र, सुंदर ओर रमणीय बनाया जा सकता हे, जो 
केवल संध्याके लिये ही रखा जा सकता है, जिस में विषयोपभोग आदि 
कृत्य किये नहीं जाते, जो शीतोष्णकालोंमें विशेष शीत ओर विशेष उष्ण 
नहीं होता, जिसमें चूहे आदिके बनाये बिल आदि नहीं हो सकते, इस 
प्रकारका कमरा केवल संध्योपासनाके लिये रखना चाहिए । 


यदि अपने घरके चारों ओर बाग, उद्यान अथवा पुष्पवाटिका हो तो 
बहुत अच्छा हे | परिस्थितिके वशात्‌ न हो, तो नगरके बाहर कोई ऐसा 
रम्य स्थान हो, उसका उपयोग करना चाहिए । इनके अभावमें अपने 
घरका कमरा संध्याके लिये सजाना चाहिए, क्योंकि जहां इच्छा हो बेठ- 
कर जिस किसी समयमें संध्याके मंत्र पढनेसे संध्याका वास्तविक आनंद 
प्राप्त नहीं हो सकता । 


अपने घरका कमरा यदि उत्तर दिशाकी ओर होगा तो बहुत अच्छा 
है, क्‍यों कि घरका उत्तर दिशाका भाग गर्मीमें बहुत नहीं तपता। इस 


५७ संध्योपासना । 


कमरेके लिये विशेषकर पू्थे पश्चिमकी ओर प्रशस्त खिडकियां रहनी चा- 
हिए, जिससे सूर्योदय सूयोस्तकी अमिनंदनीय शोभाका आनंद डउपास- 
कको प्राप्त हो सके । यह कमरा अंद्र ओर बाहरसे स्वच्छ, सुंदर और 
पवित्र बनाना चाहिए | अंदरके कोने, जमीन, दीवार ओर छत निर्मेल 
रखनेका यत्र सदा करना चाद्दिए। बाहरसे भी किसी प्रकारका मलिनता 
युक्त वायु आदि न आने पावे । अथात्‌ मलू--मूत्र बिसजेन करनेके स्थान 
सथा दूसरे दुर्गेधके स्थान पास न हों । इस प्रकारका कमरा केवल संध्या- 
ढीके लिये रखना चाहिए । अथाव्‌ इस कमरेके अँदर ऐसे ही पदार्थ रखे 
जायें कि जिनका उपयोग परमेश्वरके भजनपूजन हीके काममें होता हे । 
इस कमरेकी दीवारोंकी सजावटके लिये वेदमंत्रोंके उत्तम वाक्य, तथा 
साधुसत्पुरुषोंके उपदेशवाक्य सुंदर अक्षरोंसें लिख कर छगाने चाहिए। 
जिस किसी दिशामें दृष्टि जावे उस स्थानसें उपदेशके ही वाक्य नजर 
आना चाहिए । इस कमरेके लिये चित्रोंकी सजावटकी भी बडी आवश्य- 
कता है । चित्रोंका महत्व उपदेशके कामके लिये बहुत हे; क्‍यों कि पढ़े 
लिखे आदमीही ग्रंथ पढ सकते हैं, परंतु चित्रोंको तो अनपढ मनुष्यभी 
समझ सकते हैं । 

पूर्व दिशाकी दीवार पर ऐसे चित्र रखने चाहिए कि जिनमें सूयेका 
उदय, छोटे उत्साद्दी बालकोंकी क्रीडा, प्रफुछित वृक्ष आदिके चित्र हों, 
अथोत्‌ जो उत्साह, जागृति ओर उदयकी सूचना कर सकते हैं । यह इस 
लिये कि पूर्वदिशा जागृतिकी दिशा समझी जाती है । दक्षिण दिशा की 
दीवार पर झ्ूरवीर क्षत्रिय आदिके चित्र हों, जो अपने दाक्षिण्यमय 
व्यवहारसे झत्युकी पवोह न करते हुए जनताकी उनज्ञतिके लिये अपने 
आपको समर्पण कर रहे हैं, रत्युका चित्र इसी ओर रखना चाहिए; जि- 
समें प्राणिमाश्रके स्॒त्युका स्पष्ट निद्शन किया गया हो । अपने पीछे रूत्यु 
लगा हे इस बातका स्मरण होवे, तथा परोपकारके कमे करते हुए मरना 
चाहिए, यह भाव मनमें स्थापन हो सके; ऐसे चित्र यहां रूगाना उषच्चित 
है | पश्चिम दिशाकी ओर ऐसे चित्र छगाने चाहिए कि, जिनमें शांत स- 
समुद्र, पानीके रम्य नहर, नदी, तारकाव आदिके दृश्य हों, धनधान्य, फल- 
फूछकी सम्टद्धि आदि दिखाई हो । उत्तर दिशाकी दीवार पर ऐसे चित्र 


संध्योपासनाका स्थान । १५ 


लगाने चाहिए कि जिनमें प्रयलसे उन्नति प्राप्त करनेका भाव स्पष्ट होता 
है, अधिक उच्च अवस्था प्राप्त करनेके लिये सत्पुरुष जो जो प्रयत्न करते 
हैं, उनकी सूचना इन चित्रोंसे मिल सके । साधुसस्पुरुष, जो आत्मिक 
उन्नतिमें निमभ्न रहते हैं, उनके चित्र यहां रखे जावे । पाठक यहां ध्यान 
देंगे कि दक्षिण दिशामें क्षात्र तेज आर रूृत्यु दशाया गया हे ओर उत्तर 
दिज्ञासें ब्राह्मतेज ओर आत्मिक आनंद दशोया है । पूर्व दिशामें जागृति 
ओर पुरुषार्थ करनेका उत्साह बताया है, तथा पश्चिम दिशामें निवृत्ति 
और आरामका प्रदशन किया है | अरंकारकी दृष्टिसे ये दिशायें इन बा- 
तोंकी सूचनाएं देतीं हैं, इस बातका ज्ञान विचारसे पाठक जान सकते 
हैं । यदि छतपर चित्र रूगाने हो तो ऐसे चित्र होने चाहिए कि, जिनमें 
दिव्य आत्मिक शक्ति मनुष्योंकोी प्राप्त होकर उनका उद्धार हो रहा है । 
ऐसे उत्तम दृश्य साधारण घरोंमें छतपर नहीं रखे जा सकते । जो बड़े 
बडे धनिकोंके प्रासाद होते हैं उनमें ही इस प्रकारके चित्र छतपर होना 
संभव हे । दीवारोंपर इन चित्रोंके अतिरिक्त उत्तम उत्तम संस्मरणीय 
वाक्य, बोधदायक मंत्र अथवा उपदेशपरके शब्द लिखना चाहिए। ता- 
त्पर्य यह कि कमरेके अंदर आत्मिक उन्नतिका वायु-मंडऊक बनानेका यत्र 
करना चाहिए । ओर ऐसे कोई पदार्थ नहीं रखना चाहिए कि जो इस 
वायुमडलको दूषित कर सके । 

इस देवघरके अंदर पुस्तक, बतेन, तथा अन्य सामान उतनाही रखना 
चाहिए, कि जिसका उपयोग उपासनाहीके काममें हो सकता हे | स्नान 
करके धघोये हुए स्वच्छ कपडे पह्दन कर ही इस कमरेके अंदर प्रवेश करना 
चाद्दीए । ओर प्रवेश करनेके समय यह विचार मनमें दृठ रखना चाहिए 
कि, “मं पवित्र स्थानपर जा रहा हूं, मेरे पास कोई अपविजच्र 
विचार नहीं रहेगा, अब मेरे आत्माका परमात्माक्के साथ योग 
होगा ।”” इस प्रकारकी मनमें भावना रखकर ही कमरेके अंदर प्रवेश 
करना चाहिए। मनकी भावनाका परिणाम बहुत घिलक्षण होता है । 
कमरेके अंदर जाते ही द्वार बंद करके अपनी उपासना प्रारंभ करनी 
चाहिए, ओर इससमय कोई अन्य विरुद्ध विचार मनमें धारण करना 
उचित नहीं हे । क्योंकि विषम विचार सब आनंदका घात करता हे । 


१६ संध्योपासना । 


उक्त प्रकारका स्थान संध्या करनेके लिये न मिलनेकी अवस्थामें जो 
कोई स्थान प्राप्त होगा, उसीमें बैठकर संध्या करना योग्य है। अपने 
नियत समयका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए । तथा मेरा विश्वास है कि 
हरएक अवस्थाका मनुष्य यदि श्रयत्र करेगा, तो अपने योग्य एकान्तका 
स्थान संध्याके लिये अपने घरमें बना सकता है । परंतु प्रयत्न निश्चयसे 
करना चाहिए । शहरोंके तंग मकानोंसें रहनेवाले गरीब मनुष्योंके लिये 
बडी मुश्किल हो सकती हे । परंतु आमोंमें रहनेवाले सुगमतासे अपने 
स्थान बना सकते हैं | शहरनिवासियोंके लिये सार्वजनिक 'संध्या मंदिर” 
बनने चाहिए, जहां छोक जाकर संध्या कर सर्के । 

(५) संध्याका समय ओर स्थान । 

संध्याका समय ओर स्थान निश्चित होना उचित है । अपने भारत 
देशमें प्रातःकाल ब्राह्ममहूतेका समय सबसे अच्छा हे, सायंकारूका सूयो- 
स्का समयभी उत्तम हे । आजकल सायकालमसें भ्रमण आदिके लिये 
छोक जाते हैं, इसलिये सा्यकालका सूर्यास्तका समय बहुत करके छुप्त 
हो गया है। परंतु उक्त दो समय यदि अतिक्रांत न होंगे तो बडा अच्छा हे। 

ब्राह्ममुहूतेका समय इतना अच्छा है कि इस समय यमनियम आदि 
स्वयंसिद्ध होते हें । इस समयमें हिंसा कोई नहीं करता, दूसरे मनुष्यके 
साथ संबंध न होनेके कारण असत्य बोलनेका अवसर नहीं होता है, 
चोरभी अपनी चोरीसे निव्ृत्त होते हैं, कामी पुरुष अपने कामोपभोगसे 
निवृत्त होते हैं, इस प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये आदि सब 
यमनियम स्वयंसिद्ध रहनेके कारण सब वायुमंडरू अशुद्ध विचारोंसे अदू- 
षित रहता हे । इसलिये यह समय सबसे उत्तम समझा गया हे । 

यदि किसी मनुष्यको कोई अन्य समय अनुकूछ प्रतीत होता हो, तो 
वह अपनी अनुकूछलताके अनुसार अपना समय ओर स्थान निश्चित करे 
ओर उसी समयमसें तथा उसी स्थानमें बेठकर संध्या करे । आज सवेरे, 
कर दोपहरको, परसूं किसी अन्य समयमें, इस प्रकार समय ओर स्था- 
नका परिवतेन करनेसे मनकी बृत्ति चंचछ होती है । स्थान ओर समयका 
नियम चित्तवृत्तिकी स्थिरता करनेमें निःसंदेह सहायता देता है । सर्वन्न 
अनियमसेही चंचलता बढती हे । 


संध्योपासनामें आसन । १७ 


यहां पाठकोंको एक बातकी सूचना देना आवश्यक हे कि, नियमोंके 
पालन करनेके अभ्याससेही मनुष्योंकी उन्नति हो सकती हे अन्यथा नहीं। 
तमाखू , मच्य आदि दुषच्येसन करनेवाले मनुष्य अपने नियत समय परही 
अपने दुब्येसनके पदार्थोको चाहते हैं । नियत समय पर अफीम न मिल- 
नेसे अफीमबाज दुब्येसनी मनुष्य केसे पागल हो जाते हैं, यह सबको 
विदित है । इससे ज्ञात हो सकता हे कि समयके नियमका प्रभाव मन 
पर कितना हे । दुब्यंसनोंके विषयमें दुराचारी मनुष्योंक मनकी जो अ- 
बस्धा होती हे वही अवस्था सदाचारी मनुष्योंकी सत्कृत्योंक विषयमें होती 
ह। क्‍यों कि दोनोंके मनोंके धर्म समान ही होते हैं । 


ठीक समय पर संध्या करनेके, निष्ठा आर श्रद्धायुक्त, अभ्याससे उपा- 
सनासे मन इतना जम जाता है, कि किसी कारण किसी दिन समयका 
अतिक्रमण हाने लगा, तो मन अस्वस्थ होता हे । रूंध्यांके समयका अति- 
ऊ्मण होनेस अक्कृत्रिम अस्वस्थता मनमें उत्पन्न होनी चाहिए ।| मानसिक 
उन्ननिफी यह एक सीढी हे । इसलिये हरणुक मनुष्यको जहांतक हो सके 
वहांतक संध्याके समय ओर स्थानका नियम करना योग्य हे । जो मनुष्य 
सदा अमण करते रहते हैं, उनक लिये स्थानका नियम करना अशक्य हे, 
परंतु ये समयके नियमका पालन फर सकते हैं । यदि प्रसंगवशात्‌ सम- 
यका नियस टूटने रूगेगा, तो एक दो मिनिटतक ठीक समय पर आंख 
बंद करवेः 'झुरूमञ्ञ का जप करनेसे समयके नियमका पालन होनेसें बडी 
सहायता होती हे । ऐसी अवस्थासें समय प्राप्त होनेपर पूर्ण संध्या की 
जा सकती हे । रेरसें अथवा सभासें बेठनेके समय इस युक्तिसे निवोह 
डो सकता हैं । 

(६) संध्याम आसनका प्रयोग । 

अष्टांग योगरमें आसन तीसरा अंग है । आसनोंसे शरीरकी नखना- 
डियोंकी शुद्धि ओर सब शरीरमें रुघधिरका उत्तम संचार होनेसे शरीरका 
उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है । इसलिये संध्या करनेसे पूर्व विविध प्रका- 
रके आसन अवश्य करना चाहिए । आसनोंके दो प्रकार हैं । (१) एक 


नीरोगता देनेवाले आसन ओर (२) दूसरे ध्यान घारणाके साधक आ- 
संध्यो० २ 


५८ संध्योपासना । 


सन । नीरोगता देनेवाले आसन अनेक हैं। ध्यानधारणाके साधक आसन 
दो चार ही हैं । आसन” विषयपर स्वाध्यायमंडलद्वारा सचित्र पुस्तक 
तैयार हो रहा है । उसमें इस विषयका विस्तारपूर्वक विचार किया हे, 
इसलिये यहां इसपर विस्तार पूर्वक लिखना उचित नहीं हे । 


केवल ध्यानके लिये आरामके साथ निश्चित बठनेकी आवश्यकता हे । 
बेठनेके लिये जमीनपर चोकी आदि रखकर, उस पर चटाई किंवा दुर्भका 
आसन, उसपर ऊनी आसन, ओर उसपर सफेद निर्मेछठ सूती चादर र- 
खना चाहिए । जिससे आसन नरम आर बठनेके लिये आनंददायक होता 
है । कवछ ऊनी कपडा खुदरा होनेसे सूती चादरके बिना ठीक नहीं होता । 
आसन नरम ओर बटनेके लिये हितकारक होना चाहिए । 


इसपर विशेष रीतिस बेठना योगसाधनमें आसन” नामसे असिद्ध 
है । सिद्धासन, प्मासन आदि आसन प्रसिद्ध हैं कि जो ध्यानचारणाक 
लिये ही हैं । ध्यानधारणाके समय हाथ घुटनोंपर रखना अथवा बीचसें 
एक दूसरेपर जोडकर रखना वयक्तिक रुचीपर निर्भर है । परंतु सबसे 
मुख्य बात यह है कि, पीठ, गदेन ओर मस्तक समरेखामें होना चाहिए । 
अथात्‌ यदि दीवारके साथ बढठा जाए तो पीठ, आर सिर पीछेसे दीवारको 
छगना चाहिए ओर गला सीधा रहना चाहिए । इसका तात्पय इतनाही 
है कि, पीठके सूल, पिंडडीकी हृड्डियोंकी मारा, रीढ की दृड्डियाँ, समरे- 
खामें रहनी चाहिए । 

पीठ ठदेढी रखकर योगका साधन नहीं हो सकता । इसलिये योगी 
सदा सर्वेदा अंपनी पीठकी हड्डियोंको सीधा ही रखते हैं । बठने, चलने, 
सोने, आदी समय रीढकी हड्डयोंको समसूत्रमें रखते हैं । जो मस्तकके 
मगजमें शक्ति रहती हे वह ही रीढकी हड्डियोंमें फली है । इसलिये पी- 
ठकी रीढमें टेढ पन होनेसे न कवर विविध बीमारियां ही होतीं हैं परंतु 
बुद्धिकी घारणाशक्तिका भी उहास होता हैं । इसलिये 'सम काय-झि- 
रोग्रीव ।! ( गीता ) शरीर सिर ओर ग्देन समरेखामें रखकर योगसाधन 
करना चाहिये, ऐसा भगवद्दीतामें स्पष्ट कहाहे ! इस प्रकार सीधी पीठसे 
बेठनेके अभ्याससे आरोग्य श्राप्त होता है तथा बुद्धि की भी वृद्धि 


प्राणायामका महत्त्व । १५ 


होती हे | इसप्रकार बेठकर ध्यानधारणा करना उचित हे। कई लोक 
पीठको गोल करके संध्या करने बठते हैं जिससे उनके स्वास्थ्यका तथा 
बुद्धिका बडा नुकसान होता है । इसलिये पीठकों समसूत्रमें रखकर संध्या 
करना उचित है । अन्य आसनोंका विचार ख्तंत्र पुम्तकमें देखिए । 


(७) प्राणायामका महत्व । 


संध्यासें प्राणायामका महत्त्व बडा भारी हे । आरणायाम, उत्तम प्रका- 
रके आसनोंके साथ, सिद्ध होनसे, मझत्युकी दूर किया जा सकता है अर्थात्‌ 
प्राणायामसे आरोग्य ग्राप्त होकर दीधघे आयुष्य प्राप्त होता है । 

प्राणायामसे फेफडोंमें छझुद्ध हवा पहुचती ह वहां रक्तके साथ, उसका 
संबंध होकर, रक्त शुद्ध होता हे. ओर रक्त शुद्ध होनेसे सब प्रकारकी 
नीरोगता प्राप्त हो सकती हे । 

प्राणका मनके साथ निकट संबंध है । प्राणकी चंचछताक साथ मन चं- 
चल होता है, आर प्राणकी स्थिरतासे मन स्थिर होता हे । इस कारण 
मनकी एकाग्रताके लिये प्राणके स्वास्थ्यकी बडीभारी आवश्यकता हैं। यही 
प्रणायामका महत्त्व हे । अर्थात्‌ प्राणायाम न केवल शारीरिक आरोग्य 
अपण करता है ग्रत्युत मानसिक उन्नतिका भी मार्ग खोल देता हे । 

प्राणायाम करनेके समय मनकी भावना ऐसी करनी चाहिए कि ''में 
प्राण अंदर लेनेके समय विश्वव्यापक प्राण शक्तिकों अंदर लेता हूं । यह 
विश्वव्यापक प्राणशक्ति मेरे अंदर आकर सब प्रकारका स्वास्थ्य, आरोग्य, 
आयु ओर आनंद दे सकती है । यह परमात्माकी दिव्यशक्ति हे, आर 
इससे सब अ्रकारकी उन्नति हो सकती है ।” प्राणायाम करने तक इस 
प्रकारकी मानसिक भावना विश्वासपूर्वक धारण करना उचित है । अवि- 
श्रासी मनुष्यको उन्नतिकी आज्ञा करना व्यर्थ हे । संशयका धारण करने- 
वाला नाशको आप्त होता है । धर्मेकी शक्ति श्रद्धामय अंतःकरणके अंदर 
ही बढती है । इसलिये संध्यांक समय श्रद्धा अवश्य अपनेपास करनी 
चाहिए । 

ग्राणायामका विस्तार पूर्वक सचित्र पुस्तक तेयार हो रहा है । पाठक 
उसमें प्राणायामकी विशेषताकों देख सकते हैं । 


२० संध्योपासना 


(८) संध्याकी अन्य विधियां। ' 
आचमन, इंड्रियस्पश, माजन, अघमर्षण, मनसा परिक्रमण, उपस्थान, 
गुरुमंत्रजप, नमन इतनी विधियां संध्यामें आसन प्राणायामोंके अतिरिक्त 
हैं। हरएक चिधिका तात्पय मनकी शुद्धि, मनसे उत्तम श्रेष्ठ विचारोंकी 
स्थापना, मनकी स्वाधीनता आर एकाअता, मनकी शांति, चित्तकी 
घसन्नता, बुद्धिक विकासका साधन करके आत्मोन्नति प्राप्त करनेमें हे । 


आचमनसे कंठकी शुद्धि होती है; इंद्वियस्पश करनेसे प्रत्येक ईं- 
द्विय ओर अवयचके विपयसें अपना कर्तव्य पालन करनेकी जाग्रतिकी 
सूचना मिलती हे; माजनसे अंतर्बाह्य छुद्धतांक विचारकी जागृति होकर 
दोपोंकों दूर करनकी शक्ति ग्राप्त होती हे; अघ-मर्षणसे अपने किये 
हुए दोषोंकों स्वीकार करनेका घये प्राप्त होकर स्वकीय दोषोंका दंड आ- 
नंदके साथ भोगनेकी मनकी तेयारी होनेके कारण सदेव चित्तकी प्रस- 
बता रहती हे; सनसा परिक्रमणसे सर्व खष्टिका मानसिक विचार-- 
इक्तिसे अवलोकन होनेके कारण सर्व खष्टिसें परसेश्वरीय न्यायप्रवतेक 
शक्तिका अनुभव प्राप्त होता हैं, ओर सत्पुरुषोंका सन्‍मान करने तथा दुजे- 
नोंका तिरस्कार करनेकी नयायप्रियता मनके अंदर विकसित होती हे; 
उपस्थानम उसी परमेश्वरकेपास पहुंचनेकी साधनरूप उपासनाका 
काय है; गुरुमंत्रजपम उस दिव्य परमात्माकी दोप-विनाश्षक ओर सर्बे 
प्रेरक शक्तिका ध्यान हे, जिस जपसे परमेश्वरीय शक्तिका निदिध्यास हो- 
नेसे जीवात्मामें परमेश्वरीय भ्रष्ट गुणांकी स्थापना होती है । अंतमें नमन 
द्वारा सब संध्योपासनाकी समाप्ति होती है । इस प्रकार संध्याका तात्पये 
है । इस पत्येक विधिका विस्तृत स्पष्टीकरण आगे आनेवाछा हे, जिसको 
देखनसे पाठक जान सर्केगे कि इस प्रत्येक विधिसें कितने उच्चभाव हें 
खीर इन विधियोंसे मनुष्योंकी उनत्नति किस प्रकार हो सकती हे । 


(९ ) विशेष दिशाकी ओर मुख करके ही संध्या करनी 
चाहिए या नहीं? 
विशेष दिशाकी ओर मुख करनेसे कोड कछाभ हो सकता है या नहीं? 
यह अश्नल बडा बिकट है । शीक्रतासे इसका उत्तर देनेका साहस में नहीं 


विशेप दिशाकी ओर मुख । २ 
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कर सकता । कुतुबनुमा जो कि छोहबंबककी सेंड होती है, सदा उत्तर 
दक्षिण दिशाकी ओर ही रहती ह । छोहचुंबकर्का सुडे जडपदाथ है, मनु- 
प्यके समान उससें दृश्य आत्मशक्ति आर मनन शक्ति नहीं हे। इस प्रका- 
रके जल पदार्थकों सदा नियमर्में रखनवाली एक शक्ति उत्तर दक्षिण 
दिशामें सदा संचार करती रहती है, जिसके कारण चुंबककी सुडे सदा 
दक्षिण उत्तर दिशासें ही रहती ह । यदि जड़ पदार्थाकों इस प्रकार 
स्वाघीन रखनवाली शक्ति उत्तर दक्षिण दिशाओंसें जिद्यमान &, तो संभव 
ह कि इस शक्तिका मनुप्यपर सी कुछ न झुछ परिणाम होता हो, ज्यों 
कि मनुप्यका मन बिजुलीस बना ह, ओर उत्तर दक्षिण भ्रमण करनवाली 
उक्त शल्‍क्त बिजुली ही है जो उक्त चंबक सुईको दक्षिणोत्तर रखती 8 । 

सूक्ष्म शक्तियां इस जगतमें बहुत हैं । जिनका परिज्ञान मुझे नहीं £। 
इस समयतक बिद्युत आदि अनेक सूक्ष्म शक्तियोंका ज्ञान वज्ञानिकोंझो 
हुआ हे, परंतु उनका मनुप्यके ऊपर क्या परिणाम होता ६, इस विष- 
पका ज्ञान इस समयतक पूर्णतया किसीको नहीं € । जिस प्रकार उत्तर 
दक्षिण दिशा विद्युतका प्रवाह चलता रहता है, उस्र प्रकार अन्य र आा- 
ऑंस किसी अन्यशक्तिका वेग चलता € या नहीं डखका ज्ञान अर्भातक 
किसीका नहीं ४ । कई कहते हं, कि प्ृथ्वीके पूर्व पश्चिम दुनिक भ्रमणप 
कारण इन विशाओं में भी कुछ विशेष झाक्तियोंका उन्‍्क्ष अपकर्ष होना 
संभव हे । परंतु यह सब तक ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान इस विपयमें अभातक 
किसीको प्राप्त नहीं हुआ । इस लिये घधिशेष दिशाकी ०गर सुख करनेका 
कोई विशेष परिणाम मनुप्य पर होता हें वा नहीं, यद निश्चय नहीं 
कहा जा सकता । इस विपयमें विशप खोज होनकी आवश्यकता है । 

शाखप्रथोंमें उत्तर ओर पूर्वदिशाकी ओर ही मुख करनेकी आज्ञा ८ । 
दक्षिण दिशार्की ओर मुख करनेकी आज्ञा किसी धर्म पुस्तकें नहीं ह । 
साय संध्याक अतिरिक्त अन्य कोई घामिक कार्य पश्चिमदिशादी ओर मुख 
करके करनेकी आज्ञा किसी धम्म पुस्तकमें नहीं हे । मेरे विचारस इसका 
कोई विशेष हेतु होगा, परंतु उसको भ नहीं जानता । 

कई कहते हैं कि पूर्वदिशाकी ओर मुख करनेसे अपनी छाया पीठकी 
ओर पीछे पडती हे, इसलिये सूयेकी ओर देखकर संध्या करनेका विधान 


२२ संध्योपासना ! 


है । सवेरे पूर्वदिशाकी ओर ओर शामको पश्चिमदिशाफी ओर मुख इसी- 
लिये किया जाता है | कई बडे विद्वान अपने व्याख्यानों तथा लेखोंमें 
यह हेतु बताते हैं । परंतु यह कोई बिशेष हेतु नहीं हो सकता । वास्तवमें 
देखा जाय तो यह स्पष्ट प्रतीद होता है, कि सूय्यके द्वारा जो प्राणशक्ति 
सब जगतमें फलाई जा रही हे, डस प्राणशक्तिको मानसिक इच्छा शक्तिके 
द्वारा अपने अंदर लेनेकी सुगम्तता होनेके लिये ही सूयेकी ओर मुख 
किया जाता हे, न कि अपनी छायाको पीछे रखनेक लिये । मेरे विचारसे 
पूवे पश्चिम दिशाकी ओर प्रातःसाय संध्याके समय सुख करनेका यही 
हेतु हे । कदाचित्‌ आर भी कोई प्रबल हेतु हो । खोज करनेस ज्ञात्त 
होना संभव हे। 

पूवे पश्चिम दिशाकी ओर मुख करनेकी असंभावना होनके समय 
दोनों काछूसें उत्तर दिशाकी ओर झुख करनेकी विधि हें । इसका हेतु 
अबतक मेरे ध्यानमें नहीं आया है । भानिक इषप्टिसे दक्षिण दिशाकी ओर 
दघक्तिकी क्षीणता आर उत्तर दिशाकी ओर शक्तिकी अधिकता ग्रतीत होती 
हे | दक्षिण देशमें छोक़ कमजोर हैं भार उत्तर दिशामें बलवान हैं । मनु- 
प्योंक चालूवलन, खानपान, आर सबलरता निरबेलता आदिका संबंध उत्तर 
ओर दक्षिणदेशाक साथ कुछ विशेष प्रकारस है ऐसा प्रतीत होता है । 
सर्च साधारण अशकता दक्षिण दिशासें अतीत होती है ओर सर्वसाधारण 
सबलता उत्तर दिशामें दिखाई देती हे । कश्मी रक छोक सबल आर गोरे 
तथा मद्रासके छोक निरबेड आर काले हैं | इसी प्रकार अन्य भेदभी 
बहुत हैं । 

कोई कारण हो, परंतु इसमें फोई संदेह नहीं कि, उत्तर दिशाकी ओर 
उत्तमताका प्रमाण अधिक हे आर दक्षिण दिशाकी ओर वसा नहीं हे । 
जो इसमें अज्ञात कारण होगा उसी कारणसे उत्तर दिशाकी ओर मुख 
करनेकी आज्ञा शास्त्रों में दी होगी । 


संभव है कि कोई विशेष कारणभी हो । यदि कोई विद्वान कोई अन्य 
कारण प्रदर्शित कर सकते ह॑ँ तो अवश्य पअ्रकाशित करें वेदमें दिशा बि- 
घयक कई मंत्र संदिग्ध हैं, उनका स्पष्टीकरण इन बातसोंके परिशानसे 


स्वभापषामो संध्या । २३ 


कदाचित्‌ होना संभव हें । आशा है कि विचारशीर विद्वान्‌ू इस बविष- 
यकी खोज करेंगे। 
( १० ) स्वभाषामे संध्या क्‍यों न की जावे? 

परमेश्वरकी स्तुति, प्राथना, उपासना हरएक भापासें की जा सकती 
है । यह कोई नहीं कह सकता, कि केवल संस्कृत भाषाके शब्दोंसे तथा 
मंत्रॉंस की हुई स्तुति श्राथेना ही परमेश्वर जान सकता हे, अन्य भाषाके 
द्वारा की हुई नहीं जान सकता । परमेश्वर सर्वव्यापक आर सर्वज्ञ होनेसे 
तथा जीवात्माके साथ उसका साक्षात्‌ संबंध होनेस दबब्दोच्चारके पूर्वही 
मनोगत भावोंकों वह जान सकता है । इससे स्पष्ट हे कि उसकी स्तुति 
प्राथना उपासना हरएक मनुप्य अपनी अपनी जन्मसापासे कर सकता 
ह । याद वास्तवमं एसी बात हु, ता वदमतन्रांका उच्चारण सध्यास ऋरतफा 
जया आवश्यकता हं? ऐसा प्रश्न यहां उत्पन्न हो सकता है । 

साधारण लोक जो भाषा बोलते हं, उसी भाषासें साथु संत अपने 
काव्य करते हैं। तथापि साधारण छोकोंके मुखद्वारा उच्चारित वाक्यों की 
अपेक्षा, साधुसंतोंक वाक्योंको सहस्रों दर्पातक लोक विशेष आदरदी 
इष्टिस स्मरण करते रहते हैं । यहां सोचना चाहिए कि साघुसंतोंकी बा- 
णीसे निकले हुए वाक्योंसें जो पविन्नता आर प्रामाण्य सहस्रों वषतक 
हजारों पुरुष मानते रहते हैँ, यह क्‍यों? कानसी विशेषता उन आप्त पुरु- 
षोंक वाक्योंसें रहती हे? 

साधुसंतों आर महात्माओंके वाक्‍्योंमें कुछ न कुछ विशेषता हे इससें 
संदेह नहीं । यदि न होती तो साधारण जनोंके वाक्योंक समान उनको 
भी कोई न मानता। साघुसंतोंके अंदर जो दिव्य दृष्टि होती हे वह साधारण 
जनों में नहीं होती । इस प्रकार दृष्टिमें भेद रहनेसे वाक्यके अर्थकी गंभी- 
रता सें भी विशेष भेद होता है ओर इसी कारण आप एुरुपोंके वाक्‍्योंका 
अथवा साघुसंतोंके वाक्योंका सर्वन्न विशेष प्रामाण्य समझा जाता है । 

अनुभवकी इदृष्टिसेसी संतोंके वाक्‍्योंक शब्दु बहुत तुले हुण भतीत 


होते हें । मेरा यह कथन नहीं हे, कि हरएक संतका हरएक वाक्य चिर- 
स्मरणीय हे । परंतु साधारण रीनिसे देखनेसे पता लग जाता है, कि 


ग्छ संध्योपासना । 


संतोंक वाक्योंमें कुछ न कुछ असाधारणता रहती है । यहि हम साधारण 
लोकोंकी भाषामें आर संतोंके वाक्योंमें भेद जान सकेंग, तो हमें अपनी 
भाषासें की हुई स्तुतिप्राथना ओर दिव्य मंत्रोंद्रारा की हुई स्त॒तिप्रार्थनाके 
सेदका पता लग जायगा। ऋषियोंके अंतःकरणांमें परमेश्वरके स्फुरणस जो 
मंत्र आविष्कृत हुए हैं, उनका अर्थगांभीय हमारी की हुई स्तुतिप्रार्थनाके 
वाक्योंमं नहीं आसकता, यह बिलकुल स्पष्ट हे । 

इसके अतिरिक्त वदिकमंत्रोंक शब्दोंफी कुछ विशेषता असाधारण ही 
है । 'आपः' शब्द 'ज़रू वाचक्र होता हुआ “व्यापक परमात्म- 
शक्ति'का बोधक है इस प्रकारके शब्द प्रयोग जेसे वेदमें हैं, हमारी देशी- 
भाषामें नहीं हैं। 

आपः! यह एकही शब्द जलका बाघ करता हुआ उपासकको परप्ता- 
व्मातक पहुंचा सकता है । वह बात देशीभाषामें नहीं हो सकती । इस- 
लिये अर्थज्ञानपूर्वक वेदमंत्रों द्वारा फीहुई संध्या निःसंदेह विशेष लाभ 
दे सकती है । वह छाभ केवल मंत्रके भाषांतरसे भी नहीं हो सकता । 

संध्याक मंत्रोंसं केवछ स्तुति ग्राभनाके अतिरिक्त जो अन्य बातें हें, 
उन सबका काये देशी आर प्रांतीय भाषाके भाषांतरोंसे नहीं हो सकेगा । 
अथवा हमारी स्वकीय स्तुति प्रार्थनास तो कभी नहीं होगा । 

अष्ठ विचारोंकों मनके सन्मुख रखनेका साधन जसा बेदमंत्रों्रारा 
हो सकता हे वेसा किसी अन्य भाषाके वाक्यस नहीं हो सकता। वेदका एक 
ही वाक्य जैसा विविध उच्चभावोंका प्रदर्शन कर सकता है, वसा पांवीय 
भाषाका वाक्य नहीं कर सकता। वेदका “इंद्र' शब्द 'जीवात्मा, राजा 
ओर परभमात्माका' बोध कर सकता ह; उसका भापांतर किसी भापासें 
यदि किया जाचे, तो उसके ये तीन अर्थ वहां प्रकट होना सर्वथा असंभव 
है । जो इस ग्रकारकी अर्थकी गंभीरता चदसें हे उसी कारण चेदिक मं- 
झॉका महत्व इस समय तक स्थिर रहा हे । 

चेदका परिज्ञान होनेक लिये न केवरू संस्कृत भाषाके ज्ञानकी आव- 
इयकता हे, अत्युत वदिक विचार सरणीको जाननेकी भी बडी आवश्यकता 
है । जो लोक इस वेदिक विचार सरणीको नहीं जान सकते, उनको वदिक 
मंत्रोंकी उच्चताका ज्ञान देना उतना ही कठिन है, जितना कि गान बि- 


संध्योपासना के विविध भेद । न 


द्यासे अनभिज्न मनुप्यको बड़े गवय्येके गायनके रसास्वादका परिचय देना 
कठिन हे । अस्तु । इस विचारकी दृष्टीस पाठक्र जान सकते हैं कि, संध्याके 
मन्नोंसे क्‍या लाभ होता है आर देशी भाषासें संध्या करनेस कहां तक 
लाभ हो सकता हैं । 
(११ ) संध्याके विविध भेद । 

आजकल संध्यामं विविध भेद हुए हैं । ऋग्देदी संध्या, यजुवेदी संध्या 
आदि प्रकारसे प्रत्येक वेदक प्रत्येक शाखाकी अछग अछग संध्या मानी 
आर समझी जाती हे | विद्यमान शाखाके अनुयायी लोक अपन अपने 
संग्रदायके अनुगारद्दी संध्या करते हैं । इस कारण संध्या जसे पवित्र आवु- 
प्लानमें भी अनंत भेद हो गये हैं! ! 

वाम्तवम देगा जायगा तो चारों वेदोंको मिलछाकरही पूर्ण ज्ञान होता 
ह। प्राचीन कालूफे आयंसिं चारों वदोंका अध्ययन हुआ करता था। 
व्येक मनुष्यको चारों चेदोंका अध्ययन आवश्यक है । “(१) पवित्र 
विद्यार, (२) पविन्न कर्म, ( ३ ) खित्त की एक्काश्नता ओर ( '3 ) 
ब्रह्मशान' ये चार विषय ऋमशः चार चेदोंके हें । इन चारोंक समुचय- 
सही मलुप्यमान्रकी उन्नति साध्य होती है । इस लिये प्रत्येक बेदकों अ- 
लग अलग मानना, दतनाही नहीं, परंतु हरणक शाखाका सिन्नमिन्न सम- 
झना, सर्वथा अनुचित है । इस कारण आजकलके सांप्रदायिक संध्यामेद, 
अवदिक होनेसे, मानने योग्य नहीं हं । 

आजकलके संध्याभेदम)ं 'केशवादि नामोंसे आच्यन! फिया जाता ? | 
यह संप्रदाय अत्यंत आधुनिक होनेसे निःसंदेह अधिक है। सूप लिये 
अध्य प्रदानकी विधि भी वसीही अवदिक है । इसी प्रकार बीसियों आधु- 
निक छोक संध्याके अंदर घुसेड दिये गए हें जिनका वास्तविक संध्या- 
विधिफे साथ कोई संबंध नहीं हे । आरण्यक जसे प्ंथोंसे उद्धत होक 
भी, जो आजकलदी संध्याके अंदुर पाये जाते हं, बड़े विलक्षण ह 
देखिए । 

उत्तमे शिखरे जाते भ्रृम्यां पर्वत-सूचेनि । 
ब्राह्मणेम्यो पभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम ॥ 
त. आ. प्र. १०।३६७ आश्च, ग॒. १ 


२५६ संध्योपासना 


“पर्वतके शिखर पर, पडाडकी चोटी पर अथवा उत्तम भूमिमें जनी 
हुई देवी! अब तू ब्राह्मणोंसे आज्ञा प्राप्त करे जहां सुख हो वहां 
जाओ ।” गायन्नीको उद्देश करके यह छोक बोला जाता हे। परंतु यहां 
विचार इतना ही करना है कि गुरुमंत्रका गायत्री छंद' हे न कि यहां 
कोई़े गायत्री देवी विद्यमान हे, जो आती हे ओर जाती हे । छंदोंमें गा- 
यत्री, हरिणी आदि छंद हैं । इन छंदोंसे श्राणियांका बोध नहीं लेना हे। 
इसी प्रकार बीसियों क्वोक ऐसे हैं कि जिनका संध्यासे काई संबंध नहीं 
ह, परंतु आजकलकी सांप्रदायिक संध्यामं पढे जाते हैं । सब छोकोंकी 
अयुक्तता बतानेके लिये हमारे पास यहां स्थान नहीं ८, ओर न इस 
प्रकाके विवादकी यहां आवश्यकता ही हे । एक ही बान ध्यान रखनेसे 
सब कार्यभाग हो सकता है, वह बात यद हे कि, जो वेदसंद्िताक मंत्र 
हंं, वे ही संध्योपासनाम रखने योग्य हैं, अन्य छोक फिसो प्रयोजनके 
नहीं हें, इतनाही नहीं परंतु अन्य सांप्रदायिक छोक आप्मिक उचन्त्तिके 
साधक भी नहीं हैं । 


जिसप्रकार उक्त गायत्रीके दिपयरू, उसको “गाय” समझ कर उसका 
पहाडपरसे आना ओर फिर वहां जाना लिखा ठ, उसी प्रकार अन्‍य जो- 
कोमें भी है । इस लिये सांप्रदायिक संध्यावालोंका भी उचित हे, कि ये 
अपनी संध्यामेंसे अन्य छोकोंको अलग करें आर केवल बेदके मंत्रोंसे ही 
ंब्या करते जांय । 

( १२) यह संध्या वदिक हे वा नहीं? 

जो संध्या इस पुस्तकमें दी हे यह वदिक हे वा नहीं? यह प्रश्न कहे 
विद्वान्‌ पछते हैं । यह संध्या सूत्रोक्त हे । इसमें यद्यपि वाक वाक। 
भूः पुनातु शिरसि ।! इत्यादि वाक्य वेदमंत्रके नहीं हैं, तथापि 'वाडय 
आसन” आदि अथवंबेदके मंत्रसे उद्धुत होनेके कारण उक्त वाक्य चंदिक 
ही हैं। क्योंकि शअत्येक वाक्यका संबंध साक्षात्‌ अथर्ववेदके मंन्नोंसे हे ॥ 
इस बातका पूर्ण वर्णन आगे स्पष्टीकरणसें आनेवालरा है । इसलिये यहां 
केवल दिग्द्शन कराया हे । इनके अतिरिक्त शोष सब मंत्र वेदकेद्दी हैं, 
इसलिये यह सूत्रोक्त संध्या झुछ वेदिक संध्या हे । 


संध्योपासना वेदिक हे । ने 


ध 


कई कहते हैं कि वाक वाक | भूः पुनातु शिरासि ।! आदि वाक्य 
चेदमंत्रमें न होनेके कारण इस संध्याको वैदिक संध्या! केसे कहा जा 
सकता हे? इस प्रश्नक उत्तरमें निवेदन है कि 'प्रतीक सूचना' से वेदिक 
मंत्र खूचित करनका ढंग बदसें हैं आर उसके अनुसार उक्त वाक्य 
प्रतीकसूचनाक हें | जसा-- 


हिरण्यगर्स इत्येप: । मा मा हिंसीदित्येदा ॥ 
३२।३ 
वास्तवमें 'हिरण्यगभः समवनताभ्र० इत्यादि वदमंत्र ट॑ । उसकी 
सूचना 'हिरण्यगभ इत्येप: इस प्रतीक द्वारा दी & । इस प्रकार यजु- 
बदमे कई मंत्र प्रतीकोंस सूचित किये हैं। मंत्रका एक अथवा अनक शब्द 
उद्धृत करफ मूलमंत्रफी सूचना देनेका ढंग बेदमें € । उक्त प्रकारके 
अनुसार 'वाक वाक आदि प्रतीक 'बाड्य आसन इस मंत्रका सूचक 
है । इसी प्रकार अन्य शब्द अन्यमभ्त्रोक सूचक हे । 'भूः' आदि सप्त ब्या- 
हति तथा 'खं ब्रह्म” आदि शब्द बेदुके विदिय मंत्रोंफक सूचक हैं । दुखिए-.- 


१) भूभुवः स्वर: | सुप्रजा: प्रजामिः स्यां खुबीरो 
दीरः सुपोपः पोषः ॥ यजु, ३।३७;७।२५;८।५७३; 


५२) भू४वः स्वः | लाजीझडछाचीन्यव्ये गव्य एतदन्न 
मत्त देवा एतद्न्नमद्धि प्रजापते ॥ यज्ञ. २३८; 


(२) भूभुवः स्वः । तत्सवितुवरेण्य भगा देवस्य घीमहि। 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ यज- ॥ ३६।३ 

इत्यादि मंत्र “भूभुंवः स्वः” के प्रतीकसे सूचित होते हैं । 

८( १) सत्ता, ज्ञान ओर आनंद प्राप्त करना हे। उत्तम संतानोंसे पभ- 
जावाले, उत्तम झरतासे झूर ओर उत्तम पुष्टिसे पुष्ट बन जांयगे। (२) 
सत्‌ चित्‌ आनंद प्राप्त करना हे। इस लिये हे विद्वानों ओर प्रजापालको ! 
( लाजीन्‌ ) भुना हुआ धान्य ( शाचीन्‌ ) तथा छिलका उतारा हुआ 
धान्य ( यब्ये ) जो आदि तथा ( गब्ये ) गोरस, दूध, दही, सक्‍्खन; घी 
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आदि (एतद अज्ञ ) यही अन्न ( अत्त ) खाइए । यही भोजन कीजिए । 
(३) सत्व, सुविचार ओर आनंद प्राप्त करना है। इस लिये उस श्रेष्ठ 
परमेश्वरके दुःखजिनाशक तेजका हम सब ध्यान करते हैं, जो हम सबके 
बुद्धियोंकोी प्रेरणा करता है ।' 

'भूः पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेजयोः, स्वः पुनातु कण्टे । 
इन वाक्योंसें आये हुए “भूसुवः स्व: ये प्रतीक उक्त मंत्रोंके सूचक हैं । 
इन प्रतीक सूचित मंत्रोंसे निम्न बातांका उपदेश मिऊ॒ता हैं। (१) सु- 
प्रजा निर्माण ऋरना चाहिए, (२) वीरोंके साथ रहना चाहिए, (३) 
हष्टपुष्रोंफ साथ चलना चाहिए, (४) भुना ओर पकाया हुआ धान्य तथा 
गोरस भक्षण करके दृष्टपुष्ट आर नीरोग होना चाहिए, (७५ ) परमात्माकी 
उपासना करना चाहिए । इसीसे अस्तित्व, ज्ञान आर आनंद प्राप्त होकर 
शुद्धि होती है । 

भू सिरकी पवित्रता करे' इस वाक्षयसे प्रश्न उत्पन्न होता हे फि. 
किस प्रकार पविन्नता करे? इस ग्रश्नका उत्तर इन मंत्रों द्वारा मिलता ८ | 
पविन्नताकी प्राप्तिके लिये ( $ » उत्तम संगत (२) उत्तम भोजन और 
(३ ) उत्तम भक्ति चाहिए | इनसे पवित्रता श्राप्त होती है । तथा 'महः' 
से सूचित मंत्र देखिए--- 

इष्कर्तारमध्वरस्थ प्रचेतसं क्षयन्त राधसो महः | 
राति वामस्य सुभगां महीमिप द्धासि सानससि रयि ॥| 
यज़ु, १९।३११० 

<( अध्वरस्य ) हिंसा रहित सत्कर्मका ( इष्कतारं ) प्रचारक (प्रचेतसं) 
उत्तम ज्ञानी, ( राधसः महः ) सिद्धिदायक महत्वका ( क्षयन्त ) निवास 
करानेवालरा, ( वामस्य ) इष्टका (सुभगां राति ) उत्तम दान देनेवाला 
( महीं इष ) बडी प्रबल इच्छा ओर (सानसि राये ) विजय दनेवाले सं- 
पत्तिका, ( दधासि ) धारण करता है ।” इस मंत्रमें 'महः का सरूप 
ओर उसके सहचारी गुणोंका वर्णन हे । ( $ ) निर्दोष कम, ( २) उत्तम 
ज्ञान, (३) सिद्धिका महत्व, ( ४ ) उत्तम दातृत्व, (७) प्रबल इच्छा, 
( ६ ) विजय युक्त धन ये छः महत्वके साथी हैं । 


प्रतीक सूचित मंत्र । २९ 


'महः पुनातु हृदये' अथोत्‌ महत्व हृदयकी पवित्रता करे । इस वा- 
क्यसे सूचित किया हे कि निर्दोष कमेसे, उत्तम ज्ञानसे, सिद्धिक मह- 
त्वसे, दानसे, प्रबल इच्छाशक्तिसे तथा विजयी धनसे मेरा हृदय पवित्र 
होवे । डृदयकी पवित्रता करनेके ये साधन हैं । 'ज्नः के विपयसें 
देखिए--- 


( १) मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिच्यो वि महसः । 
स सुगोपातमोी जनः ॥ यजु. ८4।३१ 


(२) इन्द्रवायू सुर्ंदशा सुहवेह हवामहे। 
यथा नः सर्वे इज़नो 5नमीवः संगसे 
सुमना असत्‌ ॥ यजु,. ३३८६ 
“८ १) ( यस्य क्षय ) जिसके आश्रयसे (दिवः वि महसः ) दिव्य 
महत्वकोी बढानेवाले ( मरुतः ) प्राण (पाथाः ) सुरक्षित रखते हैं (स 
जनः ) वही जनन गक्तिवाछा मनुय्य ( सु-गो-पा-तमः ) अत्यंत 
उत्तम रीतिसे अपनी इंद्वियोंका संरक्षण कन्नेबाला हाता हैं।' अर्थात्‌ जो 
प्राणायामका साधन करता है आर अपनी इद्धवियोंका उत्तम रीनिसे संरक्षण 
करता हे, वह ही उत्तम प्रजा उप्पन्न कर सकता है। (२) पूजनीय और 
प्राप्तव्य इंद्र अर्थात्‌ आत्मा ओर वायु अर्थात्‌ प्राण का हम सब स्वीकार 
करते हैं, जिससे (सर्वः जनः ) सव प्रजा उत्पन्न करनवाले लोक निश्चयसे 
( अनभीवः ) नीरोग ( सुमनाः ) उत्तम सनवाले ओर (नः संगवे ) हम 
सबकी संगतिमें रहनेवाले ( असत्‌ ) हो जावें । अथात्‌ आत्माकी डपा- 
सना ओर प्राणायामस सब छोफ नीरोग, उत्तम विचारी आर एक मतसे 
रहनेवाले होकर सुभ्रजा निर्माण कर सकते हे । 


इस मंत्रमें “खु -गो-पा-तमो जनः' ये शब्द मनन करने योग्य 
हैं । ( सु ) उत्तम रीतिसे ( गो ) इंद्रियोंका (पा) संरक्षण करनेवाला 
( जनः ) सुप्रजा उत्पन्न करनेवाला मलुपष्य । यह शब्द इंड्विय संयम ओर 
मनोनिग्रह आदिका उपदुश कर रहा हैं। पाठक इस मंतन्रका अधिक विचार 
करें। 'जनः पुनातु नाभ्यां' जननशक्ति नाभिस्थानकी परदिचन्नता करे । 
इस मंत्रका अथ इन मंत्रोंकी संगतिसे खुलता है । (१) प्राणायाम, (२) 
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इंद्रियनिअह (३) ओर आत्मपरीक्षणसे जनन शक्तिकी तथा जनन स्था- 
नकी झुद्धि होती है । अब 'तपः” का विचार कीजिए-.... 


तपस:ः तनूरसि ॥ यजु. ४।२६ 


'यह शरीर तप करनेके लिये है ।” सत्कम करनेके समय होनवाल्ड 
कष्टोंकी आनंद्स सहन करनेका नाम तप है। तथा--- 


अचिरसि शोचिरसि तपो९सि ॥ यजु. ३७१११ 


“तू तेज, प्रकाश आर तप है।' अथात्‌ तपके साथ तेजस्विता ओर स्वय 
भरकाश रहता है । तथा--- 


त्वें राय पुरुेवीरामु नस्कृधि 
तत्व तपः परितप्याजयः स्वः ॥ ऋ-. १०।१६७। १ 
'तू ( पुरुवीरां ) सर्व शोरय॑युक्त धन ( नः ) हम सबको दे तथा तू तप 
तपकर ८ स्वः अजयः ) आनंदका विजय कर ।! घनके साथ सब प्रकारका 
शोये प्राप्त करना चाहिए | तथा तपसे सबकी श्रतिष्टा है जसी शरीरकी 
प्रतिष्ठा पांवॉके कारण होती हे । अतिष्ठा का यहाँ घारणासे तात्पय हे । 
“सत्य! आर 'खं ब्रह्म” के विषयमें यहां लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
है । इनका महत्व सब जानते हैं। अस्तु । इस पकार प्रतीकोंसे सूचित 
संत्रोंका बिचार करके बोध लेना चाहिए । प्रत्येक व्याहृति पूर्वोक्त मंत्रोंसे 
विशेष हेतुसे रखी ह॑ ओर उस प्रत्येकका संबंध वेदके कई मंत्रोंक साथ 
हे । इसका दिग्द्शन यहां कराया हे । सब मंत्रोंकी संगति रूगाकर सब 
व्याहतियोंका विचार करनेसे बहुत उपदेश शआप्त हो सकता हैं। आशा हैं 
इस प्रकार पाठक विचार करेंगे । 


इससे स्पष्ट है कि इस संध्यामें आये सब व्याहृति आदिके शब्द विशेष 
हेतुसे रखे हैं ओर एक एक शब्दके पीछे कई मंत्र खडे हैं। इस प्रकार 
व्याहतियोंका बिलक्षण संबंध हे । जिसको देखनेस बडा आनंद प्राप्त हो 
सकता है । तात्पय कि जो संध्याके वाक्य वचेदके नहीं हैं वे इस प्रकारसे 
चहां रखे हैं कि उनसे कई बदिक मंत्रोंकी सूचना मिल सकती हे | इस 
फिये यह सब संध्या वेढिक है इसमें कोई संदेह नहीं हे । 


उपासक के मनकी तेयारी । 


९१! 
सा, 


(१३) संध्या करनेवाले उपासकके मनकी तेयारी । 
संध्या करनेवाले उपासकको उचित है कि वह अपने मनमें निम्न प्र- 
कार भावना करे आर किसी प्रकारके संदहकी बवृत्ति न रखे । 


(१) में आत्मा हूं आर में शरीरसे भिन्न हूं। भें शरीर, इंद्रिय, मन 
आदिका स्वामी हुं तथा मन आदि सब इंद्वियों आर अवयवोंका प्रेरक हूं। 


(२) ज्ञान, मनन, विचार, दर्शन, स्वभाव, भावना, कल्पना, तके, 
इच्छा आदि सब शक्तियोंको भ॑ प्रेरित करूंगा । म॑ इनको इस प्रकार च- 
लाऊंगा कि इनक द्वारा अपनी सदेव उन्नति होती रहे । भें इनको अपने 
आधीन रखूगा । इनके आधीन भ॑ कभी नहीं होऊंगा। में इनका स्वार्मी 

ह. स ह] चर के. ३ उ श 
आर चालक हूं आर ये सब शक्तियां मेरे आधीन रहकर मेरा कार्य करने- 
वालीं हैं । ओर में इनसे कारये लेनेवाला स्वामी हूं । 


(३) में जानता हूं कि में इनके आधीन यदि हो गया तो ये सब 
मिलकर मेरा नाश करेंगे। जब तक इनको में काबू में रखूंगा तब तक ही 
मेरी उन्नतिका मागे मेरे लिये खुला रहेगा । 


(४ ) स्वाधीनता, संयम, दमन करनेसे मेरी शक्ति बढती है । इनके 
आधीन हो जानेसे पराधीनता होनेके कारण दुःखकी प्राप्ति निश्चयस होती 
है । इस लिये अपनी स्वतंत्रताका संरक्षण करना मेरा धर्म है । 


(७) में प्रतिदिन वेदका अध्ययन ओर सनन करूंगा, योगका साधन 
करके शारीरिक, मानसिक ओर आपत्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करूंगा । मेरा नि- 
श्रय सदा स्थिर रहेगा । मेरे अंदर चंचलता नहीं रहेगी । 


(६) में सदा अयल्शील रहूंगा। यहां पुरुषार्थ प्रयल करता हुआ 
सो वर्ष जीनेका यत्न करूंगा । दीनताको दूर करके सदा उत्साहको पास 
रखूंगा । 

इस अकारके विचारोंसे मन परिपूर्ण रखना चाहिए । “में हीन आर 
दीन हूं' ऐसा कहनेवाले संध्यासे छाभ नहीं उठा सकते । मनुष्य भाव- 
नामय होनेसे जसे विचार मनमें रखता हे वेसा ही बनता है। 'में दीन हूं 
ऐसा सदा कहनेवाला मनुष्य “'अदीनाः स्याम शरदः शत (भें से/ 
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वर्षपयेत दीनतासे रहित होऊंगा ), ऐसा कहनेका अधिकारी नहीं हो 
सकता । इस विपयमें वेदकी भाषा स्पष्ट हे। संध्याके मंत्रोंमें ही अंत 

“मे सो वर्ष जीऊंगा, सा वे ज्ञानका उपदेश खुनूंगा, सो चर्ष 
प्रवचन करूगा, सो वर्ष उत्साही रहगा, इतना ही नहीं, परंतु 
सो व्षेसे अधिक आयुतक जीवित रहूंगा ।” यह वेदमंत्र जिस 
प्रकारकी उत्साहकी भाषा बोल रहा है; उसी प्रकारकी भाषा बोरूना 
बदिक धर्मियोंका कर्तव्य है । हीनदीनता युक्त शब्द बोलना महापाप है। 

(१४ ) कया ऐसा माननेसे घमंड नहीं होता? 

“मे शुर रथी हूं ओर यह शरीर मेरा रथ है। इस रथको ई- 
द्वियरूप घोडे जोने ह | मन सारशथी हे जो मेरे अनुसार रथ 
चलाता हे । इत्यादि भाव जो बेदु ओर उपनिषदोंमें लिखे हँ, ण घर्म- 
डके भाव नहीं हैं । 


८६४ कर रः *. खीर ञ् हर न 
भ अपने मनका प्रवतक हू आर अपनी इच्छा शक्तिसे जिस 
योग्य मार्गसे चाह मनको चला सकता हूं” इस प्रक्रारकी भावना 
रखना घमंड नहीं हे। 


साधारण लोक स्वाधिकार, आत्मसंमान आर घमंडमें भेद नहीं करते । 
क्या उनके मतसे उक्त चेदवाक्य तथा उपनिषद्वाक्य घमंडस भरे हें? क- 
दापि नहीं | वेदवाक््य जिस प्रकारकी भाषा प्रयुक्त करते हें, उसी प्रका- 
रकी भाषा सबको बोलनी चाहिए । मेरा यहां तात्पय संस्कृत भापासे 
नहीं है । जिस भरकारकी भावना वेदोंके मंत्र प्रदर्शित करते हैं, उस प्रका- 
रकी भावना हमें अपनी भाषामें प्रदशित करना चाहिए । अन्य मतमतां- 
तरोंके संस्कार होनेके कारण हमारे मनमें विपरीत विचार हो गये हें, इस 
लिये हमें विपरीत बात अच्छीं रूगतीं हैं, आर योग्य उपदेश विपरीत 
प्रतीत होता हे!!! 


(१५७ ) अतिम प्रार्थना । 


पाठकोंसे अंतिम प्राथेना इतनीही है कि वे इन बातोंका विचार करें 
सथा संध्याके स्पष्टीकरणमें लिखे हुए अनुष्टानविधिको अच्छी प्रकार आ- 


अंतिम प्रार्थना । ३३ 


चरणमें लावें । स्वयं सोचने ओर अनुष्ठान करनेसे सब बातोंका दीक ठीक 
पता छग सकता है । आयोके वेदिक धर्ममें संध्याका अनुष्ठान देनिक हो- 
नेके कारण अत्यंत महत्त्व पूर्ण हे । दिनसें कमसे कम दो वार जिस वि- 
घिका अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक है, उस विधिकी ओर इस समय तक 
जैसा ध्यान जाना चाहिए वेसा बहुतोंका नहीं गया हे, यह बडे शोककी 
बात हे । 


जहांतक संभव हुआ चहांतक मेने इस पुस्तकमें ऐसी ही बात॑ रखीं 
हैं कि जिनका अनुभव मेने अथवा मेरे मित्रों ने किया हे । केवल कहने 
सुननेकी बातें नहीं लिखी हैं । जो मंत्र उच्च भूमिकाके तत्वोंका आविष्कार 
कर रहे हैं, उनका स्पष्टीकरण करनेके समय अपने अज्ञान की अवस्था 
स्पष्ट लिखी हे । इसलिये कि जो आगे बढे हैं वेही उन बातोंका स्पष्टीक- 
रण कर सकते हैं । हमारे जेसे साधारण लोकोंकी वहाँ गति नहीं हे । 
तथा जो बात नहीं जानी है, उसको शब्द तोड मरोड कर बतानेसे कोई 
लाभ नहीं हो सकता । 


इस समय संध्यापर बहुतसी पुस्तकें रचीं गयीं हैं। परंतु यह पुस्तक नवीन 
रीतिसे ही लिखी हे । इस कारण इसमें न्‍्यूनतायें भी बहुत रह गई 
होंगीं। इन न्‍्यूनताओंको दूर करनेका काये सब प्रकारसे पाठकोंका है । 
संध्याका विषय अनुभवका होनेसे ओर सब बातोंका अनुभव मुझे न 
होनेके कारण दोषके स्थल बहुत रहे हैं। जो जो पाठक अपना अनुभव 
भिन्न रीतिसे ले चुके हैं, अथवा जिन्‍्होंनें इन मंत्रोंका मिन्न रीतिसे विचार 
किया होगा, उनको उचित हे कि वे अपना अनुभव तथा अपनी रीति 
विस्तारपू्वेक प्रकट करें । सबके विचारोंका अनुशीलन करनेसे ही मनु- 
व्यका ज्ञान बढ सकता हे। 


इस पुस्तकमें शब्दोंके तथा मंत्रोंके अथमें प्रचलित अथेसे थोडासा मत- 

सेद प्रदाशित किया हे । इस समय तक जिन जिन दाब्दोंका जो जो अर्थ 

समझा जाता था, वह अन्य पुस्तकोंसें पाठक देख सकते हैं । कई वषके 

बविचारसे जो अर्थ मुझे अच्छा प्रतीत होता हे, वही मेनें यहां दिया है। 

प्रत्येक मंत्र रा अनुष्ठानके लिये हे उसके योग्य अथ करनेका प्रयत्न यहाँ 
संध्यो० ३ 
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किया है । तथा जिस मंत्रसे जो अनुष्ठान सूचित होता है, उसका पाठ 
करनेके समय वह क्रिया करनी चाहिए, ऐसा स्पष्टीकरणमें स्पष्ट लिखा हे। 


जो ढंग इस पुस्तकमें लिखा है उसके अनुसार संध्या करनेसे “क्रि 
यायुक्त संध्या! करनेका छाम प्राप्त हो सकता है। केवल पाठमात्रसे 
लाभ होना असंभव हे । क्रियाके साथ मंत्र पाठ करनेसे राभ हो सकता 
है । इस योगके कथनके अनुसार यह संध्या प्रणाली लिखी हे । 


कह वर्षांतक इस प्रकार संध्या करनेसे बहुत लाभ होता हैं, ऐसा मेरा 
तथा अपने मिनत्रोंका अनुभव हे। आशा है कि पाठकोंकों भी यही अनु- 
भव प्राप्त होगा । अँंतमें पाठकोंसे सबिनय निवेदन हे, कि यदि किसी 
स्थानपर शंका उत्पन्न हुईं हो तो मुझे अवश्य पत्रद्वारा सूचित करें। 
ताकि मैं उसका ,विचार करके इस पुस्तककी न्‍्यूनताकों दूर करनेका यत्र 
द्वितीय संस्करणके समय करूंगा। 


मिलकर अयल करनेसे ही सब प्रकारकी उन्नति हो सकती है । इस 
लिये आशा करता हूं कि इस कायेसें उपासक लोक अवश्य सहायता देंगे। 


ओंध (जि. सातारा ) | 3 श्री. दा. सातवव्ठेकर, 
१७।६।२० स्वाध्याय मंडल. 


संध्याके अनुष्टानका फल 





संध्याके अनुष्ठानका फल परम पूजनीय भीष्मपितामदने निम्न प्रकार 

कहा हे--- 
ऋषयो नित्य-संध्यत्वाद्‌ दीर्घभायुरवाशझुवन ॥ 
महाभारत अनुशा, अ. १०४ 

“अतिदिन यथासमय संध्या करनेसे ऋषियोंने दीघे आयु प्राप्त किया 
था ।” अथात्‌ भीष्मपितामह के कथनानुसार संध्या का एक फछ दीथे 
आयुष्यकी प्राप्ति निश्चित हे । इसी संध्यायोग के उत्तम अ्रकारके अनुष्ठा- 
नसे स्वयं भीप्म पितामहने अपनी १७० वर्षकी आयुकी अवस्थासें भी 
दस दिनतक घनधोर युद्ध करनेकी शक्ति अपने शरीरसें स्थिर रखी थी । 
ऋषिमुनियोंने तो इससेभी अधिक दीघ आशयुष्य प्राप्त किया था । अथांत्‌ 
दीघे आयुष्यकी प्राप्ति यह एक प्रत्यक्ष फल संध्याके अनुष्ठान का हे। 
अन्य फल आत्मिकबरू-विकास आदि अनेक हैं ।. 


संध्याके मंत्र केवछ कंठह्वारा उच्चारण करनेसेही उक्त फल गआ॥ाप्त नहीं 
होता हे, परंतु मंत्रद्वारा सूचित अनुष्ठान योग्य प्रकार करनेसे द्वी उक्त 
फल प्राप्त हो सकता है । इसका कारण पाठकसी स्वयं जान सकते हैं । 
“भोजन करनेसे आनंद होता हे”? इस वाक्यका वारंवार उच्चारण करनेसे 
आनंद नहीं होगा, परंतु दालरोटी आदि पदार्थ बनाकर उनका योग्य 
प्रकार सेवन करनेसेही आनंद होता हे । इसी हेतुसे प्रूषेमीमांसाकार 
भगवान्‌ जैमिनी सहामुनीने कहा हे कि ( आज्लनायस्य कियार्थत्वात्‌। 
ज० सू० ) वेदके मंत्रोंका मुख्य उद्देश अनुष्ठान करना हे । अर्थात्‌ यदि 
अनुष्ठान करना मुख्य उद्देश वेदमंत्रोंका हे, तो स्पष्ट हे कि अलुष्ठानके 
बिना मंत्रोक्त सिद्धि 'प्राप्त नहीं हो सकती । वेदुका एक एक मंत्र, अथवा 
मंत्रका एक एक शाब्द विशेष अनुष्ठान की सूचना दे रहा हे । मंत्रोंके 
प्रतीक लेकर जो अनुष्ठान के सूचक मंतन्नवाक्य बनाये गये हैं चेसी खास 
खास अजुष्ठान की सूचना दे रहे हैं । “बहु बाहोबेल”” इस अथर्ष वेदके 
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मंत्रानुसार “बाह्योमें बलमस्तु”” तथा “बाहुभ्यां यश्ो बल” ये मं- 
अ्रवाक्य बनाये गये हैं । यदि बाहु-बल-वधक अनुष्ठान की सूचना इस 
मंत्रद्दारा नहीं लेनी है ओर तदनचुसार आसनादिकोंका अनुष्ठान नहीं करना 
है, तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता हे, कि बाहुओंके बरूका संवर्धन नहीं 
होना हे । ओर इस प्रकार प्रत्येक अंग ओर अवयव निर्दोष, नीरोग, स- 
बल ओर पवित्र न हुआ, तो भीष्मपितामहके कथनानुसार संध्यानुष्ठानसे 
दी आयुष्य की आप्ति भी केवल मंत्रोच्चार मात्रसेही नहीं होनी है | ता- 
त्पये जो अनुष्ठानका फल है, वह अनुष्ठान करनेसेही होगा । इसलिये 
संध्याके मंत्रोच्चारके साथ योग्य अनुष्ठान होना अत्यंत आवश्यक हे । 

अब यद्द विचार करना हे कि संध्याका योग्य अनुष्ठान करनेसे दीघ 
आयुष्यप्राप्तिरूप फल किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। योग्य अनुष्ठान वह 
होता हे, कि जो योगकी रीतिके साथ अनुकूल हो । सिंध्या-योग”" 
चास्तविक रीतिसे योग साधनका भाग हे । इस संध्योपासनाके शब्दों 
ओर मंत्रोंद्यारा जिस अनुष्ठान की सूचना होती हे, उनका योगपद्धतिके 
अनुसार ही अनुष्ठान होना चाहिए। जिस मंत्रसे जिस योगके अंगकी सू- 
चना होती है उसका वर्णन इस पुस्तक में पाठक देख सकते हैं । इस पु- 
सतक में आगे संध्योपासनाके मंत्र, उनका शब्दार्थे, उनके मानसिक ध्या- 
नका प्रकार, ओर उस समय करने योग्य योगके अनुष्ठान क्रमशः दिये 
हैं। यहां इतनाही देखना हे कि इस अलुष्ठानसे किस प्रकार उक्त फल 
आाप्त होता हे । योग के आठ अंग हैं । उनमें यम नियम नामक दो अंगों 
द्वारा मनुष्यके उत्तम आचरणके नियम कहे हैं । (3) अहिंसा--दूस- 
रोंको कष्ट न देना, (२) सत्य-- सत्यका पालन करना, (३) अस्तेय--- 
चोरी न करना, (४) ब्रह्मचयें---उत्तम आचरणपूर्वक शरीरमें वीये स्थिर 
करना ओर ज्ञानाजन करना, (५) अपरिशग्रह--दान न छेना दूसरोंके 
दानपरदही अपना गुजारा न करना, (६) शोच--अंतबोह्य पवित्रता क- 
रना, (७) संतोष--संतोष धारण करना, (८) तप--शीत उष्ण आदि 
दुंढ्न्‍न सहन करनेका अभ्यास करना, (५) स्वाध्याय--झुदछू विद्याका अ- 
अध्ययन करना, (१०) डइेश्वरप्रणिधान--हैश्वरभक्ति करना, ये योगके 
दुस यम ओर नियम प्रत्येक मनुष्यके वेयक्तिक ओर सामाजिक व्यवह्यारके 
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लिये आदशेरूप ही हैं । यदि संपूर्ण मनुष्य इन सुनियमोंका पालन करें 
तो किसी प्रकारके केश नहीं हो सकते। यह योगका बाह्य स्वरूप है अथवा 
यह बाद्य तय्यारी हे । 


संध्याके अनुष्ठानमें आसनोंके अनुष्टानसे शरीरकफी सब नसनाडियोकी 
शुद्धि होती हे, आर खूनका प्रवाह सब शरीरमें उत्तम प्रकारसे होता है । 
संधि पर्व भादि स्थानोंसें जो विविध प्रकारके रोगबीज बेठे रहते हैं, रुघि- 
रके अभमिसरणसे धोये जाते हैं ओर॑ आरोग्य संपादन होता है। रक्त की 
शुद्धि से स्वास्थ्य, दीध आयु ओर बल आदि श्राप्त होते हैं, वह रक्तकी 
पवित्रता प्राणायामसे सिद्ध होती हे । इस प्रकार यम नियम आसन ओर 
प्राणायाम के अलुष्ठानसे शरीरका स्वास्थ्य प्राप्त होता है । जहां स्वास्थ्य 
होगा वहां बल ओर दीघे आयुष्य प्राप्त होना असंभव नहीं हे । 


स्वास्थ्य, बल ओर दीघ आयु ये तीन फर्क यद्यपि परस्पर मिस्न हैं, 
तथापि एक दूसरे पर अवलूंबित भी हैं । बल ओर दीघे आयुष्य के बिना 
केवल स्वास्थ्यसे उतना लाभ नहीं हो सकता । स्वास्थ्य ओर दीघे आयुके 
बिना केवल बलसे कोई उन्नति नहीं होगी । तथा स्वास्थ्य ओर बलके 
बिना केवल दीघे आयु प्राप्तभी नहीं हो सकती । योगके उक्त चार अंगों- 
द्वारा स्वास्थ्य, बल ओर दीघे आयु प्राप्त हो सकती है । यदि प्रत्याहार, 
धारणा ओर ध्यान के द्वारा मनका संयम हुआ, तो स्वास्थ्य बल ओर 
दीघ आयुष्य प्राप्त होनेमें कोई शकाही नहीं । संध्याके अनुष्ठानमें धारणा- 
ध्यान का प्रकार आगशो प्रत्येक मंत्रके अनुष्ठानमें लिखाही हे । प्रत्येक अनु- 
छान प्रायः मनकी धारणाके साथही किया जाता है। अर्थात्‌ संध्योपासना 
में घारणाका उत्तम अभ्यास होता हे ओर साथ साथ मनसे ध्यानभी 
किया जाता है । योग्य अकार धारणा ध्यान होनेसे थोडे वर्षों के अनुष्ठा- 
नसे फ्रमशः समाधिकी भूमिकाओंमेंसी प्रगति होती है । तात्पये निश्चय- 
पूर्वेक विश्वासके साथ अनुष्ठान करनेसे मनकी स्वाघीनता प्राप्त होती हे । 
पूर्वोक्त प्रकार शरीर का स्वास्थ्य, ओर धारणाध्यानके अभ्याससे मनका 
संयम होनेसे अपरत्युका भय दूर होना कोई अशक्य बात नहीं है। 
डरीर में ऋणविद्युत्‌ हे ओर मनसें घनविद्युत्‌ हे । दोनोंका विकास होनेसे 
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दोनों अकारके विद्युत्‌ ऋ्रवाह ठीक चलने लगते हैं । उक्त दोनों प्रवाहों में 
विषमता होनेसे रोगोंकी उत्पत्ति होती हे । जब विषमता न द्वोगी तब 
स्वास्थ्यद्दी स्वाथ्य प्राप्त होगा इसमें क्‍या संदेह हे? 


त्रिदोष उत्पन्न होनेतक शरीरकी स्थिति रह सकती है । इस लिये क- 
हते हैं कि जो योगाभ्यासद्वारा शरीर ओर मनको स्वाधीन करलेते हैं, वे 
“इच्छामरणी”” होते हैं, जेसे भीष्माचाये होगये थे। इस भप्रकारकी 
सिद्धि प्राप्त होना संभव है, अर्थात्‌ यह सिद्धि प्राप्त होनेकी कल्पना मनसें 
डीकप्रकार जा सकती हे । जिनकी उत्पत्ति उत्तम सुदृढ मातापिताके उत्तम 
निर्दोष रजवीयंसे होगई हे, उन्होंने यदि भाठ वर्षकी अवस्थासे इस 
अकार योगालुष्टानपूर्वक संध्योपासना प्रतिदिन की, तो 'निःसंदेह उत्तम 
अतिदीधघ आयु, बल ओर स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता हे । यही इच्छामरण 
की सिद्धि हे । 

अत्येक शारीरिक हलचलसे शरीरकी शक्ति क्षीण होती हे । योगके 
अनुष्ठानसे यह क्षीणता दूर होती हे, ओर भ्रत्येक दशक्तिका विकास होने 
लूगता है । शक्तिकी क्षीणतासेही रूत्युका आक्रमण होताहे; यदि शक्तिकी 
क्षीणता न डुई अथवा योगियोंकी प्रतिज्ञाके अनुसार शक्तिका विकास 
होने लगा, तो सझत्यु किसप्रकार आ सकता हे? तात्पर्य, उत्तम अनुष्ठान 
करनेवाला योगी मर॒त्युके आऋमणसे नहीं मरता, परंतु अपनी इच्छासे 
मरता हे । जो शरीर उत्पन्न होगया हे उसका नाश अवश्य होनाही हे ॥ 
यह परमेश्वर का नियम होनेके कारण कोई मनुष्य इस नियमको तोड 
नहीं सकता । परंतु योगाभ्याससे रूृत्युको अपने आधीन कर सकता हे । 
संपूर्ण आणी झत्युके आधीन हैं, केवल “उत्तम योगी ही मखत्युकी अ- 
पने आधीन कर सकता है ।” 

योगाभ्याससे तीनसो चर्षतक आयु होनेकी संभावना है। १७० 
व्षेतक मनुष्य जीवित रहेथे ऐसी साक्षी इतिहास दे रहा है । कितनाभी 
साधन किया तथापि . मनुष्यके व्यवष्ारमें किसी न किसी बात में त्रुटि 
रइती दी है, इस कारण ३०० वर्षकी आयु श्राप्त होवे वा न होवे, सो 

डेडसो वर्षकी आयु प्राप्त की जा सकती है। जो उत्तर अवस्थामें योगा- 
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भ्यास करेंगे उनको उतने प्रमाणसे न्‍्यून फलकी आशा करना चाहिए । 
परंतु जो छोटी अवस्थासे उत्तम गुरुकेपास रइते हुए निश्चयपूर्वक अनुष्ठान 
करेंगे उनको उक्त सिद्धि निःसंदेह हो सकती हे । 


जो योगी अपनी देनिक हलूचलके कारण होनेवाली क्षीणता को योगा- 
भ्यासद्वारा खशरीरसे दूर कर सकते हैं, उनको झूत्युका भय नहीं रदइ्दता। 
जिस समय वे मरना चाहते हैं, उस समय भोजन थोडा थोडा कम कर 
देते हैं, ओर अंतमें केवल जलपर ही रहते हैं, इसके पश्चात्‌ प्राणायाम- 
द्वारा अपने सब शक्तियोंको एकत्रित करके इस शरीरको स्वयं अपनी इ- 
च्छासे छोड देते हैं । यह सारांशसे इच्छा-मरण की सिद्धिका स्वरूप हे ॥ 


यद्यपि मुझे सर इस बातका अनुभव नहीं हे, ओर मसुझसें इस प्रका- 
रकी योग्यता यद्यपि क्विलकुल नहीं हे, तथापि एक दो सत्पुरुषोंके इस 
प्रकारके झूत्यु प्रत्यक्ष देखनेसे, ओर ग्रंथोंके वचनोंसे जो ज्ञात हुआ हे, 
उसका विचार करनेसे, मेरा पूर्ण विश्वास हुआ हे, कि प्रयलसे इस प्रका- 
रकी योग्यता प्राप्त की जा सकती है, और इस श्रकारकी योग्यता श्राप्त 
करनेका अनुष्टान अपनीही संध्योपासनामें प्रारंभसे अंततक वियमान हे । 


तात्पय इच्छा-मरण की सिद्धि केवल काल्पनिक नहीं हे परंतु प्रयत्नसे 
अवदय साध्य होनेवाली है । इसलिये प्रत्येकको संध्योपासनाका अनुष्ठान 
प्रतिदिन अवइय करना चाहिए । संध्योपासनाकी सिद्धि उपासकके मनकी 
अवस्थापर निभेर हे । गोपथ ब्राह्मणमें कद्दा हे--- 


स मनसा ध्यायेद, यद्‌ वा अहं किचन मनसा ध्यास्थामि। 
तथव तद्‌ भविष्यति । तद्ध सम तथेव भवति ॥ 
गोपथ. ब्रा. पू. १॥९ 
“वह मनसें इस निश्चयकों धारण करे, कि में जिसका मनसे ध्यान 
करूंगा, वह बात वेसीही बन जायगी । निश्चयसे वह बात वेसीही बन 
जाती है ।? 


योगशार्रका यही बडा भारी सिद्धांत हे। सर्वसाधारण छोकोंकी मान- 
सिक निरयमेकता उनके अज्ञानमें हे । ये समझते हैं, कि हम निबेऊ ओर 
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शुच्छ हैं । जब छोक बोलने कहने ओर भजन आदिें भी 'में निर्येक हूं? 
इसी बातका जप करते हैं, तब उनके निरबेक होनेमें कोई शकाही नहीं 
है। उक्त गोपथके वचनमें कहाही हे, कि जो मनसे ध्यान किया जाता 
है, ठीक वसीहदी सिद्धि होजाती हे । अरथात्‌ जो निर्बेखताका ध्यान करेगे, 
वे निबेल बनेंगे । परंतु “यदि बल का ध्यान किया जायगा, तब 
बलवानभी बन सकेंगे |” यदि यदट्ट नियम सब जानेंगे, तब सबको 
अपनी शक्तिका पता छग जायगा। 


उक्त नियमके अनुसार जो मलुष्य इच्छा-मरण की सिद्धि प्राप्त करने 
का निश्चयपूर्वक ध्यान करेंगे ओर साथ ही योग का अनुष्ठान करते जाँयगे, 
उनको चैसी सिद्धि होनेमें क्या शंका है? निश्चयसे सिद्धि डोसकती हे । 
न केवछ यद्द एक परंतु संपूर्ण अन्य शक्तियां प्राप्त हो सकतीं हैं । परंतु 
अनुष्ठान विश्वास और निश्चयके साथ होना चाहिए । 


संध्योपासना की आयद्योपांत सब विधि उक्त नियम के अजुसार ही 
आचरण करने योग्य हे । अर्थात्‌ जो क्षजुष्ठान करना है उसे मनके पूर्ण 
विश्वासके साथ ओर निश्चयात्मक डुद्धिके साथ ही करना चाहिएु। मन में 
किसी प्रकारका संशय रहना नहीं चाहिए । संशयके कारण ही सब हानि 
होती है । भीष्मपितामहने जो संध्योपासनाका फरकू कहा हे, वह उक्त 
मनोविज्ञानके नियमानुसार ही लिखा है | प्रतीत होता हे कि भीष्मपिता- 
महके समय संध्योपासनाकी संपूर्ण विधि उपनयन-संस्कारके साथही 
सिखाईं जाती होगी । यदि वह पाठप्रणाली फिर प्रारंभ की जायगी, तो 
उक्तप्रकार फल होना असंभव नहीं हे। आशा है कि उपासक छोक इस 
विधिके अनुसार उपासना करके पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे | 


इस संध्याविधिमें मुख्य तीन भेद हैं। ( १) आारंभसे अघमषेणतक 
वैयक्तिक उन्नतिका ध्यान होनेसे यह भाग एक व्यक्तिकी उन्नतिकी विधि 
बता रहा है । (२) तदनंतर मनसा परिक्रमाके मंत्रों में सामुदायिक, 
सार्वजनिक, जातीय, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा जनताके अभ्युद्यका मार्गे 
स्पष्ट हुआ है, इसलिये यह दूसरा भाग सामुदायिक उन्नतिकी विधि बता 
रहा है। (३) इसके पश्चातका संपूर्ण भाग परमात्मोपासना का हे। इस 


अनुष्ठान फल । ४१ 


इृष्टेसे पाठकोंकों हस संध्याविधिका विचार करना चाहिए । व्यक्ति, समाज 
ओर संपूर्ण जगत की उनच्नति से ही सबकी परिपुर्णता होती हे, यह वैदिक 
सिद्धांत सर्वश्न वेदमें प्रसिह्व है, ओर उसी बातका प्रतिबिंब इस संध्यो- 
पासनामें स्पष्ट दिखाई दे रहा हे । 


जो विधि इस पुस्तकमें लिखी हे, भादिसे अंततक वेसी ही करनेसे 
नीनचार घंटेका समय छग जाता हे | हरएक के पास इतना समय प्रति- 
दिन आजकलके जीवन युद्ध के कारण मिलना असंभव नहीं, तो निःसं- 
देह कठिन हे । प्रातःकाल चार बजे ठीक उठकर अथवा शक्य हुआ तो 
आधा घंटा पूर्व उठनेसे, प्रातविधि करने के पश्चात्‌ आठ साढ़े आठ बजे- 
तक उपासना के लिये समय पर्याप्र मिछ सकता हे । परंतु सर्वसाधारण 
जनोंको इतना सवेरे ओर शामको समय नहीं मिलेगा । ऐसी अवस्थामें 
उनको दो ही उपाय हैं । ( १) एक अवस्थामें वे प्रत्येक अनुष्ठान थोडा 
थोडा कर सकते हैं, (२) अथवा दूसरी अवस्थामें कुछ बातोंका स्मरण 
मात्र करके किसी आवश्यक अन्यभाग का पूर्ण अनुष्ठान कर सकते हैं । 
इस प्रकार करनेसे संपूर्ण फल तो प्राप्त नहीं होगा, परंतु कुछभी न मि- 
लनेकी अवस्थामें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता हे। इतना तो आवश्यकदी 
है कि हरएक को संध्याके लिये प्रतिदिन दो घंटेका समय कमसे कम 
अवश्य ही नियत करना चाहिए। ओर अपने समय ओर अपनी शारीरिक 
अवस्थाके अनुसार अपना अनुष्ठान निश्चित करना चाहिए । प्रारंभमें प्रा- 
णायामादिक के लिये थोडाही समय पर्याप्त होसकता है, परंतु जैसा अ- 
भ्यास बढ़ेगा वेसा अधिकाधिक समय आवश्यक होगा । इसलिये अपनी 
अनुकूलताके अनुसार सबका यथायोग्य निश्चय करना चाहिए। ओर तद- 
चुसार अपना अनुष्ठान श्रतिदिन करना योग्य हे । 


इस पुस्तकसें प्रत्येक बातकी परिपूर्ण मयादा लिखी हे । अपने समयके 
अनुसार उस विधि में न्‍्यूनाघिक करना अयोग्य, नहीं होगा । जेसा-प्रा- 
णायामॉकी संख्या इस पुस्तकमें «० लिखी है । पूर्णप्राणायाम ८० वार 
करने के लिये दो घंटेका समय अवश्य रूगता है। यदि केवल प्राणायाम 
के लिये दो घंटेका समय गया ठो अन्यसंध्यादिधि के लिये बहुतद्ी समय 


४२ संध्योपासना । 


लग्रेगा । इस अवस्थामें ८० वार के स्थानमें प्राणायामोंकी संख्या २० 
वार कर सकते हैं । इसीप्रकार अन्य आसनादिकों के विषयमें समझना 
उचित है । यहां पूणेता की अवस्था लिखी हे । समयके अभावमें अपनी 
अपनी परिस्थितिके अनुसार जो न्‍्यूनाघिकता करना उचित होगा, उतना 
उपासक कर सकते हैं | क्‍यों कि सबकी अवस्था, परिस्थिति ओर योग्यता 
मिन्न मिन्न होती हे, इसलिये सबके लिये एकही नियम योग्य नहीं हो 
सकता । यहां पूर्ण मयोदा लिखी हे, अब पाठकोंकी रुचि है, कि वे अपनी 
परिस्थिति में, तथा अपने समय ओर आयुकी अवस्थामें जो योग्य होगा, 
वही आचरण करें। जो जितना अनुष्ठान जिस प्रकार करेगा, उतनाही 
उसको फल प्राप्त हो सकता है । आशा है कि पाठक अधिकसे अधिक फल 
आ्राप्त करेंगे । 


ओंघ (जि. सातारा ) ) श्रीपाद दामोदर सातवल्लेकर, 
<॥९।२ १ स्वाध्याय मडल. 


द्वितीयवार की भूमिका । 
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संध्योपासना के प्रथमवार के सब ग्रंथ ज्ञीघ्र ही रग चुके ओर प्रति- 
दिन उनकी मांग बढ रही हे, इस लिये इसका द्वितीयवार मुद्रण किया 
है। इस में अनुष्ठान की रीति' पूर्ण रूप से दी गई है । इसलिये पूर्ण 
आशा है कि यह पुस्तक पूर्वकी अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध होगी । 


श्रीपाद दामोदर सातवक्वेकर 
ता. ३।४।२१ स्वाध्यायमंडऊ, ओंघ (जि. सातारा ) 
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संध्याका अनुष्ठान। 


(१) संध्याकी पूवे तयारी । 

संध्योपासना करनेके लिये निम्न प्रकारसे अपनी तेयारी कीजिए--- 

(१ ) प्रातःकाल ब्राह्ममुहृतेके समय उठकर पसन्नचित्तसे शोच मुख- 
माजेन आदि करनेके पश्चात्‌, विशेषतः शीत डउदकसे--( अथवा दरीरकी 
अवस्थाके अनुसार आवश्यक हो तो कोसे अथवा गरमे जरूसे )--ख्रान 
करके, सब धोये हुए कपडे धारण कीजिए । ओर सब मलिन वर््रोंको दूर 
कीजिए । पश्चात्‌ रमणीय, शांत, स्वच्छ ओर आनंदकारक स्थानमें आसन 
बिछा कर बेठिए । 

(२ ) मन संतुष्ट रखिए | आपके व्यवहारके हानि लाभ, ईष्यो द्वेष, 
अथवा अपने घरके झगड़े इस समय मनमें न रखिए । अपने मनको 
कहिए, कि हेप्याद्वेषका विचार करनेका यह समय .नहीं हे । 

(३) इढंद्न्‍ध सहन करनेकी शक्ति अपने शरीर, इंद्रिय ओर मनमें बढा- 
इृए । शीत सहनेका अभ्यास, उष्णता सहन करनेका अभ्यास तथा अन्य 
प्रकारके अभ्यास अपने देशके ऋतुके अनुसार करते रहिए । इससे आप 
नीरोगता प्राप्त कर सकते हैं । 

(४ ) वेदका तथा मनको उच्च ओर बलवान बनानेवाले पुस्तकोंका 
प्रतिदिन अभ्यास कीजिए । मनमें बुरे विचारोंका संचार करनेवाले ग्रंथ न 
पढिए्‌ । तथा ऐसेद्दी मनुष्योंकी संगतिमें रहिए कि जो विशेष आत्मिक 
बक ओर मनकी शक्तिसे प्रभावित हुये हैं । 

(५ ) परमेश्वर सर्वत्र हे, ओर वद्दी सबका सच्चा पालन करनेवाला 
न्यायकारी ग्रभ्भु हे, ऐसा हृदयमें विश्वास रखिएु । सदा सर्वदा उसीका 
सरण रखिए । 


9७ संध्याका अनुष्ठान । 


(६ ) शरीर, इंद्विय, वाणी, मन आर विचारसे किसीको कष्ट न देनेका 
'निश्चय कीजिए । तथा स्वाधीनता, स्वसंरक्षण ओर भआत्मसंमान का भाव 
सदा जागृत रखिए । निरयेलोंका संरक्षण करने ओर उनको ऊपर उठानेका 
कार्य करनेके विचार से सदा कमे करते रहिए । 

(७ ) सदा सत्यका अवलरूंबन कीजिए । असत्यका आश्रय कभी न 
कीजिए । सत्यसे ही सबकी उन्नति होगी। 

(< )» चोरी करके सुख भोगनेका भाव मनसे दूर कीजिए । न्याय 
ओर धर्मेयुक्त व्यवहार से जो प्राप्त होगा उसीमें संतुष्ट रहिए । 

(५ ) अपनी सब आंतरिक ओर बाह्य इंद्रियोंका संयम ओर दमन 
कीजिए । अच्छे विचार मनसें धारण करनेसे सब इंद्वियां बशमें रह सकतीं 
हैं । विशेषतः बरह्मचये स्थिर रखने का निश्चय कीजिए । गृहस्थाश्रममें ऋ- 
तुगामी होनेसे ब्रह्मचय धारण करनेकी सिद्धि प्राप्त होती हे । वीये स्थिर 
रखनेसे आरोग्य, बल ओर दीघे आयुष्य आ्राप्त हो सकता है । 

(१० ) अपनी ही शक्तिसे अपने काये कीजिए । दूसरोंपर निर्भर न 
रहिए । स्वाधीनता, स्वावरूंबन आदि उच्च भावोंकी धारण कीजिए । 

इन नियमोंका सर्वे साधारण रीतिसे सदाही आपको पालन करना 
चाहिए । जब सहज कृत्तिसे उक्त दस नियमोंका पालन होगा, अथवा जब 
उक्त नियम आपके स्वश्षावरूप ही बन जांयगे, तब आपके आत्माकी 
शक्ति प्रकाशित होने छंगेगी । 

आसन--जहां संध्योपासना का अनुष्ठान करना है वहां बैठने के लिये 
अच्छा आसन बिछाइये । स्वच्छ भूमिपर एक चोकी अथवा अच्छा पट्टा 
रैखिए, उसपर दुर्भासन रखकर उसपर कृष्णाजिन रखिए । और उसपर 
तीन अंगुुल ठंचा ऊनी आसन रख कर उस पर एक अंगुर डंचा सूती 
आसन रखिए । आसन बहुत नरम न होवे ओर बहुत सखत भी न होबे, 
बहुत सखत होनेसे घंटा दो घंटे बैठा नहीं जा सकता, ओर बहुत नरम 
होनेसे सी ढीलापन आाजाता हे । ऊपरके सबही पदार्थ चाहिए ऐसा नहीं 
है, सुख्य बात योग्य आसन बनानेकी है । उष्ण देशमें ऊनी आसनसे 
कष्ट होगा ओर सर्दर्मिं ऊनी आसनसे ही आराम भ्राप्त होगा । इत्यादि 
बात विचारसे जानने योग्य है । 


आचमन । ४५ 


उक्त आसनपर बढिए । साथ आचमन करनेके लिए शुद्ध जलसे पूर्ण 
तांबेका कलश, छोटा कोल अथवा पात्र, चमस ओर पानी ढोलनेके लिये 
एक बडा पात्र रखिए । करूशसे छोटे पात्र में थोडा पानी लेकर उसमेंसे 
चमससे हाथपर पानी लेकर उसका आचमन करना होता है इस लिये 
उक्त बतेन चाहिए। जब आचमनादिक होगा तब द्वाथ धोनेके लिये एक 
बडा पान्र काम देगा। हाथ धोनेके पश्चात्‌ द्वाथ पूछनेके लिये एक कपडा 
भी साथ रखिए । 

इस प्रकार तेयारी करके मनका पूर्ण निश्चय करके उक्त आसनपर बेद- 
कर संध्योपासनाकी पूर्च तेयारीका प्रारंभ कीजिए । 


(१) प्रथम आचमनम्‌ । 


ऊ० अमृतोपस्तरणमसि खाहा |. पे आ. १०३२१ 

३० अमृताउपिधानमसि स्वाह्य |. ते- आ. ३०३५।१ 

अरथे--हे (3४) परमेश्वर ! तू (अम्हइ॒त-उपस्तरण) अमरपनका आच्छा- 
दन हे | ऐसा (सु--आह) ठीक कहा जाता हे । हे (3४) परमेश्वर ! त्‌ 
(अम्गत-अपिधानं) अम्ृतका आवरण हे | ऐसा (स्व-आह ) मेरा आत्मा 
कहता हे | 

मानसिक ध्यान--हे परमेश्वर! तू अपने अमरपन के साथ सके 
जगतके बादिर तथा भीतर फेला है, ऐसा जो कहा है, वह बिलकुल ढीक 
कहा हे । तथा मेरा आत्मा भी तुमारी सर्वत्र उपस्थिति को मानता ओर 
अनुभव करता है । 

अजुष्ठान--पूर्वोक्त एक एक मंत्रका उच्चारण करके उक्त प्रकार मनकीः 
भावना करनेके पश्चात्‌ , एक एक मंत्रसे एक एक आचमन कीजिए । जब 
दो जआाचमनोंका जरू अंदर जला जायगा तब “परमेश्वर की सर्वेब्याप- 
कता”” पर मनकी भावना स्थिर कीजिए ओर दो चार मिनिट तक अपने 
आपको परमेश्वरमें ओर परमेश्वर को अपने अंदर ओर बाहर अनुभव कर- 
नेका यत्र कीजिए । जिस प्रकार बडे तालावमें तेरनेके समय आप पानीके 


४६ संध्याका अनुष्ठान । 


बीचमें रहते हैं, उसी प्रकार अम्ृतमय परमात्मासें अपने आपको अनुभव 
कीजिए । पांच मिनिट इस प्रकार मन स्थिर करनेका यत्र कीजिए । 


3 सत्य यशः श्रीमेयि श्री: अयतां खाहा॥ 
आ. ग्रु. १२४।२९; मा. ग्रु. ११९।१६ 


अर्थ--है (३४) परमेश्वर! ( मयि सत्य श्रयतां ) मेरे अंदर सत्य 
स्थिर रहे । ( मयि यशः श्रयतां ) मुझे यश प्राप्त होवे । ( मयि श्री: श्र- 
यतां ) मेरे अंदर दिव्य शक्ति स्थिर रहे, ओर (श्री: ) मेरे पास धन रहे। 
इस लिये में ( खू-आ-हा ) अपने सर्वस्व्रका अर्पण करता हूं । 


मानसिक ध्यान-हे इंश्वर! मेरी इच्छा हे कि अपने आत्मा में 
शुद्ध सत्यनिष्ठा स्थिर रहे, सेरा यश वृद्धिगत होवे, मेरी दिव्य शक्ति बढ़े 
और मुझे ऐहिक सुख साधनोंके साथ आत्मिक आनंद प्राप्त होवे । हे पर- 
मेश्वर ! इस हेतुसे में तेरे धमेंकायकी पूणेता करनेकेलिये अपने सर्घस्व॒का 
अपण करता हूं । 


अलुष्टान--इस मंत्रसे जलका एक आचमन कीजिए । तत्पश्चात्‌ म- 
नमसें ऐसा विचार कीजिए कि सत्य, यश, ओर श्री इन तीनोंमें सत्य सबसे 
मुख्य हे । सत्यका पालन करने के लिये आवश्यक हुआ तो में यश ओर 
ओ का त्याग करके भी सत्यका आग्रहके साथ पालन करूंगा । कभी में 
सत्यको छोडकर यश और श्री के लोभसे असत्यकी ओर नहीं जाऊंगा। 
सत्यका पालन करते हुए जितना यश मिलेगा उतनाही में यश प्राप्त क- 
रूगा । तथा सत्य ओर यशके साथ जो श्री मिलेगी उतनी ही मेरे लिये 
पर्याप्त हे । सत्य, यश, श्री में पहिला सबसे मुख्य ओर आवश्यक है, यश 
मध्यम है ओर श्री गोण हे । [ यहां अपने दनिक आचरणसें आप किस 

कार व्यवहार कर रहे हैं, इसका विचार कीजिए, ओर यदि कोई दोष 
है तो दूर करनेका यत्र कीजिए ] 


इस प्रकार विचार होनेके पश्चात्‌ हाथ धोनेके नंतर हाथसे थोडा जल 
लेकर मुख को स्पशे कीजिए ओर निन्न मंत्र कहिए--- 
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(२) अंग-स्पशेः । 
३४ वाब्य आस्येज्स्तु ॥ १॥ 

अर्थ--हे (३» ) ईश्वर! (से आस्ये ) सेरे मुखमें ( वाक्‌ ) वक्‍्तृत्व- 
शक्ति ( अस्तु ) रहे । 

मानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी दीथे आयुकी समाप्तितक मेरे 
सुखसें उत्तम प्रभावशाली वक्‍तृत्व करनेकी शक्ति स्थिर रहे । वक्‍तृत्वका 
किसी प्रकारका दोष मेरी वाणीमें न रहे। 

अनुष्ठान--इस मंतन्नसे समुखको जलूस्पश करके अपनी सब मानसिक 
शक्ति अपने “वाक्‌ इंद्विय'”” पर स्थिर कीजिए । यदि आपके बकतृत्वमें 
उच्चारण आदिका कोई दोष है, तो इस समय उस दोषको दूर कर- 
नेका प्रयल्ल अपने मनकी प्रेरणासे कीजिए । मनको कहिये कि “में नहीं 
चाहता कि इस प्रकारका कोई दोष मेरे वक्‍तृत्व भे रहे ।”” जो 
आप चाहेंगे वह ही आपके शरीरमें मनकी श्रेरणार्से बनने लगेगा । यदि 
आप दिलसे चाहेंगे तो आप थोडेही दिनोंमें इस बातका अनुभव कर 
सर्वेको । अस्तु । इस प्रकार इस समय आप अपने वक्‍तृत्वविषयक संपूर्ण 
दोषोंकोी दूर करनेका प्रयल्ल कर सकते हैं। | अंगस्पशेके प्रत्येक मंत्रसें 
'बलरू ओज ओर (आअ-रिए ) अक्षीणता' की अनुबृत्ति हे । इसलिये 
इनकी वृद्धि करनेका विचार इस अंगस्पशके अनुष्ठानके समय करना 
उचित है ॥ ] , 
३० नसोर्मे प्राणोउस्तु ॥ २॥ 

अर्थ--हे ईश्वर! (से नसोः ) मेरी नासिकाओंमें प्राणशक्ति रहे । 

मानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी दीधे आयुकी समाप्तितक मेरी 
नासिकामें प्राणशशक्ति उत्कृष्ट बछके साथ आपना काय करती रहे । तथा 
शास आदि हृदयस्थानकी बीमारी कभी सेरे पास न आवे । 

अनुष्टान--जलूसे नासिका को स्पशे कीजिए ओर उक्त भावना के 
साथ अपना मन, अपनी नासिकाद्वारा संचार करनेवाली, अद्भुत श्राणश- 
क्तिपर स्थिर कीजिए । विश्वव्यापक परमात्माकी प्राणशक्ति सेरे अंदर 
संचार कर रही है, इस बातका आप इस समय अनुभव कीजिए ॥ आप 


४८ संध्याका अनुष्ठान । 


चाहे इस समयका अजुष्ठान बेठकर करें, अथवा आपकी इच्छा हो तो 
आप खडे रहकर भी कर सकते हैं । क्योंकि अब आपको “भसरत्रा' प्राणा- 
याम करना होगा । भिन्न अकृतिके छोक होते हैं । कईयोंको बेठकर तथा 
दूसरों को खडा रहकर “भरत्रा' प्राणायाम करना सुगम होता है। इस 
लिये आप अपनी प्रकृतिके अनुसार कर सकते हैं । नासिकाद्वारा वेगसे 
शास अंदर लेने ओर वेगसे छोडनेसे भस्त्रा प्राणायाम होता है । लोहार 
की जो चमडे की घधोंकनी होती हे उसको भर्त्रा कहते हैं । जिस प्रकार 
वेगसे उससे वायु चरूता हे ओर अभिको प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार 
अस्त्रा प्राणायामसे वेगके साथ श्वास ओर उच्छास करनेसे शरीरके तेजकी 
वृद्धि होती है | भस्त्रा ग्राणायाण के कई प्रकार हैं । (१) पहिला प्रकार 
--द्वाथके अंगुठेसे सीधे नासिका द्वार को बंद कीजिए ओर दूसरी नासि- 
कासे वेगके साथ श्वास लीजिए ओर वेगके साथ छोडिए। (२) दूसरा 
प्रकार--हाथ की अंगुलीसे बायें नासिकाद्वार को बंद करके दूसरी नासि- 
कासे पूर्ववत्‌ वेगके साथ श्वास ओर उच्छास कीजिए । (३) तीसरा 
प्रकार--दोनों नासिकाद्वार खुले रखकर वेगसे ऊंचे ओर पूर्ण श्वास और 
उच्छास कीजिए। (४ ) चोथा प्रकार--दायें नाकसे श्वास लेकर ब्यांये 
नाकसे छोडिए ओर बांयेसे लेकर दांयेसे छोडिए । लेना ओर छोडना 
यूर्वेबत्‌ वेगसे कीजिए | भख्त्राके ये मुख्य चार प्रकार हैं। छातिके फेंफडोंमें 
खास वेगसे परंतु पुणेतासे भरना चाहिए, परंतु श्रास भरने के समय पे- 
टकी ओर के फेंफडोंके नीचले भागमें प्राण पहिले पहुंचना चाहिए ओर 
पश्चात्‌ छातिके फेंफडों के ऊपरले भागमें पहुंचना चाहिए। अभ्यास करते 
समय उक्त बातका अवश्य ध्यान रगना चाहिए । श्वास छोडने के समय 
एकदम छोडिए ओर गुदाको ऊपर खेंचकर नामिके साथ पेट को जोर से 
अंदर दबाइएु । आप श्वास जोरसे बाहिर छोड़ने का प्रयत्र करेंगे तो उक्त 
बात स्वयं द्ोती हे, परंतु मनके वेगसे उनको अधिक बलके साथ करना 
चाहिए, इसी लिये यहां लिखा हे। प्रारंभमें प्रत्येक प्रकारका भख्त्रा आणा- 
याम केवक तीन तीन वार कीजिए । सब प्रकारका मिलकर बारहवार 
हो जायगा। [ सूचना--आपको यहां पूर्णतासे स्मरण रखना उचित हे, 
कि प्राणायाम से उत्साह ओर विकक्षण अभोतिक आनंद प्राप्त होता हे, 
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इस लिये शक्तिसे अधिक प्राणायाम करने की ओर अबृत्ति होती है । इस 
प्रवृत्तिकों रोकना चाहिए। प्राणायामका अभ्यास शनेःशनेः करनेसे दीध 
आयुच्य, आरोग्य आदिकी प्राप्ति होती हे, परंतु अविचारसे यदि आप 
शक्तिसे अधिक प्राणायाम करेंगे तो शरीर रोगी बनकर आयुका नाश 
होगा । इस लिये प्रथम वर्ष दो वर्ष, जबतक प्राणायाम का अच्छा 
अभ्यास न होगा, तबतक आपको शनेःशनेः ही अभ्यास बढाना उचित है । 
उक्त भर्रा प्राणायाम आप पंद्रह दिनोंमें एक एक बढा सकते हैं ओर जब 
प्रत्येक की संख्या बीसतक पहुँच जायगी तब ओर अधिक संख्या बढाने 
की आवश्यकता नहीं हे । प्रत्येककी बीसतक संख्या बढानेके लिये आपको 
एक वर्षका अवधि कोई अधिक नहीं है। ] 
3» अध्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ॥ ३ ॥ 

अर्थ--हे ईश्वर ! ( से अक्ष्णोः ) मेरी दोनों आखोंमें (चक्ष॒ः) दृष्टि 
( अस्तु ) रहे । 

मानसिक ध्यान--मेरी सो व्षेकी दीधे आयुकी समाप्ति तक मेरी 
दोनों आंखोंसें देखनेकी उत्तम शक्ति स्थिर रहे । मेरी दृष्टि मंद कभी न 
होंवे ओर अँधापन भी मेरे पास कभी न आवे। 

अलुष्ठान--इस समय अपने नेत्रोंके दोषोंको दूर करनेका निश्चय 
आपको करना चाहिए । जलसे दोनों आंखोंको स्परों कीजिए । ओर अपने 
मनका सब बल अपनी आंखोंमें स्थिर कीजिए। पांच छः वार प्रेमसे अपने 
आंखोंपरसे हाथ घुमाइए । अंगुलियां घुमानेकी अपेक्षा यदि आप हाथका 
नीचला नरम भाग घुमायेंगे तो अधिक अच्छा हे । हरएक प्रयोग करनेके 
समय आपको अपना मन इस समय आंखमसें ही स्थिर रखना चाहिए 
और इधर उधर का कोई विचार करना उचित नहीं है, क्यों कि सब 
कार्य आपको अपने मनद्वारा ही करना हे | इस लिये जिस अवयवमें इृष्ट 


शक्ति बढानी हे, उसीमें मनको स्थिर करकेद्दी अनुष्ठान करना चाहिए । 
संध्यो० ४ 


५५० संध्याका अनुष्ठान । 


अन्यथा सिद्धिकी आशा न कीजिए । आप जहां जैठे या खडे हों, उस 
ऊु चान के सामने यदि दीवार हो तो 
दीवारके ऊपर आंखसे “अ--आ?' के 

4. समान एक खडी रेषा की कल्पना की- 
हि जिए ओर उसी रेषामें ऊपरसे नीचे 

कि ओर नीचेसे ऊपर अपनी दृष्टिको घुमा- 
इए । पांच वार अ--श्रा! सें घुमानेके 
पश्चात्‌ 'इ-है' में पांच वार घुमाहए । 
हु ग् दाईसे बाई ओर बाईसे दाई ओर दृष्टि 
एण एझ्ला 7 हर घुमाना चाहिए । पश्चात्‌ (उ--ऊ! में 
निचले कोनेसे ऊपरले कोनेतक ओर 

ऊपरले कोनेसे निचले कोनेतक दृष्टिका अमण करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ 
“ऋ--ऋ? रेषाके अनुसार ऊपरसे नीचे ओर नीचेसे ऊपर अपनी आंखोंको 
घुमाना चाहिए । इस प्रकार चार गतियां सिद्ध होतीं हैं। प्रत्येक गति 
इश्टसें मनकी स्थिरता करके ही करना उचित हे । ध्यान रखिएु कि किसी 
प्रकार सिर न हिलाते हुए, केवल आंखकी पुतलकीकों ही ऊपर नीचे, दाह 
बाई ओर घुमाना चाहिए । तथा प्रत्येक समय ऊपरसे ऊपर, नीचेसे 
नीचे, दाईसे दाईं, बाईसे बाई ओर तिरछीसे तिरछी जितनी पुत्तली 
जा सके उतनी लेजानेका यत्ष करना चाहिए। यदि सामने दीवार न हो 
तो कढ्पना से उक्त अभ्यास करना उचित है । इस अभ्यासके पश्चात उक्त 
दीवार पर बडेसे बडा गोर चक्तर अपनी दृष्टिसे 

ही खेंचिए । पहिले पांच चक्कर दाईसे बाई ओर 

(<--&#) खेचिए पश्चात्‌ उतने ही बाईसे दाई 

ओर (+#+---->) खेचिए । इष्टिसे खेचे जानेवाले 

चक्कर केवल कल्पनाके ही होंगे । यहाँ तात्पये इतना 

ही है कि सिर न हिलाते हुए आंखकी पुतलीको 

आप जितना गोल घुमा सकते हैं उत्तना घुमाइए । 

इससे आपकी पुतलछी बलवान ओर झुद्ध हो जायगी। यदि इस प्रकारका 
बचपनसे ( आठ वर्षकी आयुसे ) अभ्यास किया जायगा तो उमरभरसें 


तऋ्‌ ञ 


इू >>“ फ्रॉड- 5 ई 


अंग-सपशे | ५९ 


ऐनक ( उपनेन्र ) रगाने की आवश्यकता न होगी, ओर सो वर्ष सेभी 
अधिक आयुमें दृष्टि उत्तम रहेगी। परंतु जो ऐनक लगाने छगे हैं 
उनको भी प्रयलसे ऐनक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अथवा कमखे 
कम आंखोंकी कमजोरी बढ़ेगी नहीं । इस प्रकार अपनी आंखें बलवान 
करनेका अभ्यास कीजिए । 
उं कणेयोरमे श्रोत्रमस्तु ॥ ४॥ 

अर्थ--हे ईश्वर! (मे कणेयोः ) मेरे दोनों कानोंसें ( श्रोन्न ) श्रदरणकी 
शक्ति रहे । 

मानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी दीधघे आयुकी समाप्ति तक मेरे 
कानोंमें उत्तम श्रवण की शक्ति निवास करे । बघिरता की बाधा सुझे 
कभी न होवे । 

अलुष्ठटान---अपने हाथसे थोडेसे जलका स्पर्श कानको कीजिए और 
अपने मनकी सब शक्ति अपने कणद्रियमें प्रेरित कीजिए । सिवाय कर्ण- 
द्विय स्थानके अपना मन ओर किसी बातका विचार भी न करे । अपनी 
इच्छाशक्तिद्वारा मनको वहां स्थिर करके वहांकी सब्र निर्दोषता करनेके 
लिये उस मनको प्रेरित कीजिए । सूक्ष्म शब्द सुननेका आप इस समय 
यल कीजिए । आपके पास छोटी घडी होगी तो उसको दूर रखिए ओर 
उसका सूक्ष्म शब्द रक्ष्यपूवेक सुननेका अभ्यास कीजिए । प्रतिदिन 
घडीका अंतर बढाते चाइए । किसी अन्य प्रकार शब्द श्रवणकी योजना 
आप कर सकते हैं | इस प्रकारके अभ्याससे आपकी श्रवणशक्ति तीक्षण 
होती जायगी, आर आश्वयकारक श्रवर्णद्वियका विकास होगा । 

मन एक ऐसी शक्ति हे कि निश्चय ओर प्रेममय भक्तिसे जो बात 
उसको कही जायगी वह उससे बन जाती हे | इस शक्ति के कारण यहां 
कर्णद्वियकी नीरोगता संपादन की जा सकती हे । 

3» बाह्दोर्मे बलमस्तु ॥ ५॥ 

अर्थ--हे हेश्वर ! ( मे बाह्वोः ) मेरे बाहुओंमें बल दहोवे । 

मानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी दीधे आयुकी समातितक सेरे 
बाहुओंमें बडी शक्ति स्थिर रहे । मेरे बाहु कभी कृश न हों । 


५्र्‌ संध्याका अनुष्ठान । 


अजुष्ठान--हाथसे थोडासा जछ लेकर बाहुओंपर लगाइए । जल 
इतना ही लीजिए कि वह सब बाहुपर रगाया जा सके परंतु नीचे गिरे 
इतना अधिक न लीजिए! दो चार वार हाथसे मर्दन होते ही सूख जावे 
इतना ही जरू लीजिए । जलस्पश होते ही उस स्थानके रक्तमें गति उत्पन्न 
होगी । इसी समय अपने मनकी सब शक्तिकी धारणा अपने बाहुओंपर 
कीजिए । मनको अपने संकल्पसे प्रेरित कीजिए कि वह बाहुओंसें बल 
बढानेका योग्य प्रबंध करे । आप थोडेही महीनोंके नित्य अभ्याससे अनु- 
भव कर सकेंगे कि इस अकार मनकी इच्छाशक्तिद्वारा विशिष्ट स्थानपर 
रुघिर लाया अथवा भेजा जा सकता हे, ओर वहांकी नीरोगता प्राप्त की 
जा सकती है । इस प्रकार मनकी एकाग्रता बाहुओंके स्थानमें करके ओर 
बलवान हृष्टपुष्ट बाहुओंका स्मरण करते हुए आप निम्न आसनोंमेंसे कुछ 
आसन कीजिए । कुक॒टासन, गोमुखासन, द्विपाद-शिरासन, ताडासन, 
वृक्षासन, ऊध्ये धनुषघासन, गरुडासन, हस्त-भयंकरासन, भुजासन, 
आजंगासन, _ मयूरासन, गर्भासन, हस्तवृक्षासन, मुक्तहस्तवृक्षासन, 
उत्तानकुर्मांसन, पर्वतासन, दोलासन, हंसासन, जादि आसन हैं, कि जो 
इस समय करने योग्य हैं । कोई चार पांच आसन इस समय कीजिए, 
जिससे बाहुओंके स्थानकी निरमेल्ता ओर निर्दोषता सिद्ध होकर वहांका 
बल बढ जायगा । इनके अतिरिक्त आर भी बहुतसे बाहुओंके व्यायाम 
ओर आसन हैं कि जो इस समय करनेमें कोई हानी नहीं हे । प्रध्येक 
आसन पंद्रद सेकंदसे एक दो मिनिटतक कमसे कम करना उचित हे, 
इसका वर्णन आसनोंके पुस्तकमें पाठक देख सकते हैं । 


3० उर्वोर्मे ओजोउस्तु ॥ ६॥ 


अर्थ--दे परमेश्वर ! मेरे ऊरुओँमें अर्थात्‌ जंघाओंमें (ओजः ) बडी 
शक्ति ( अस्तु ) होचे । 


मानसिक ध्यान--मेरी सोवर्ष की दीघ आयुकी समाप्तितक मेरी 
अंधाओंमें बडी शक्ति स्थिर रहे । मेरी जंघाएं ओर मेरे पांव बड़े बलवान 
ओर हृष्टपुष्ट होवें। किसी प्रकारकी अशक्तता मेरे पास न आने । 


अंग-स्पशे । «५३ 


अलजुष्ठान--एव्रंवत्‌ थोडासा जल जंघाओपर मर्देन करके सब मनकी 
शक्तिकी धारणा अब जंघाओंपर कीजिए । इच्छासे वहांकी शक्तिका संव- 
घेन करनेका उत्साह मनसें रखिये ओर जंघाओँके अतिरिक्त किसी अन्य 
बातका चिंतन न करते हुए, तथा बलवान हृष्टपुष्ट जंधाओंका स्मरण करके 
पूर्ववत्‌ धारणा स्थिर करनेके पश्चात्‌ निम्न आसनोंमेंसे कोई चार पांच 
आसन कीजिए । बद्धपझ्मासन, पवन-मुक्तासन, श्वासगसनासन, पश्चिम» 
तानासन, वातायनासन, ऊष्तेपक्मासन, घधनुषासन, वासदक्षिणपादासन, 
एकपादशिरासन, द्विपादशिरासन, पादांगृुष्ठासन, चक्रासन, अध॑वृक्षासन, 
त्रिकोणासन, उत्कटासन, पादहस्तभुजासन, मत्थ्यासन, उद्डासन इनमेंसे 
कोई चार पांच आसन इस समय कीजिए । इस कार्य के लिये बहुतसे 
आसन हैं । हरएक आसन प्रत्येक दिनसें करने की कोई आवश्यकता नहीं 
हे। प्रत्येक दिन उलट पुछट करके कोई चार पांच आसन किये जावें तो 
इस जंघास्थानकी निर्दोषता सिद्ध हो सकती हे और वहांका बरू बढ' 
सकता है । इन भासनोंका संपूर्ण वणेन आसनोंकी पुस्तक सें पाठक देख 
सकते हैं । 


3० अरिप्टानि मेंठगानि तनूस्तन्वा में सह संतु ॥ ७॥ 

अर्थ--हे इश्वर! (मे अंगानि ) सेरे सब अवयव (अ-रिष्टानि ) 
कृश न होते हुए अथवा €(अरिप्टानि ) हृष्पुष्ट होतेहुए (मे तन्वा 
सह 3 मेरे शरीरके साथ € तनू: ) शरीरके सब अवयव उत्तम अवस्थामें 
(संतु ) रहें । 

मानसिक ध्यान--मेरे शरीरके सब अवयव ओर सब इंद्विय उत्तम 
जीरोग, उत्तम बरूवान्‌ ओर उत्तम प्रकारसे हृष्टपुष्ट होकर सेरी सो वर्षकी 
दीघे आयुकी समाप्तितक उत्तम अवस्थामें रहें, इतनादी नहीं, परंतु मेरा 
शरीर सोसे भी अधिक आयु प्राप्त करके उत्तम अवस्थामें अंततक रहे । 
किसी अवयव की अशक्तता मेरे शरीरमें न हो । 

अलुष्ठान--इस समय जलके छींटे सब शरीरपर दीजिए । जिससे सब 
दरीरसें एक प्रकार की चेतना आजायगी। पूर्व आसनों के कारण ज्ञो नस 
नाडियोंफी शुद्धि हुईं थी उनमेंसे खूनका प्रवाह ठीक प्रकार चछेशा और 


५४ संध्याका अनुष्ठान । 


शरीरपर शीतजलके छींटे गिरनेसे नवीन चेतना श्राप्त होगी । इस समय 
सब दशरीरके आरोग्यका ध्यान कीजिए ओर जिस प्रकारका सुडोल शरीर 
आप अपना बनाना चाहते हैं, उस प्रकारके सुडोल, सप्रमाण ओर सुंदर 
इरीरका ध्यान कीजिए ओर अपना शरीर वेसाही बनेगा ऐसा विश्वास 
रखिए । इस समय आपको निम्न प्रकारके आसन करना उचित हे। सवो- 
ग़ासन, शीर्षासन, मत्स्येंद्रासन, ऊर्यप्आसन, शवासन, ऊरध्वेवृक्षासन, 
चक्रासन, कूमोसन, प्राथेनासन, पूर्णपादन्निकोणासन, अँगुष्ठासन, चतुर- 
कोणासन, उपधानासन, कंद्पीडनासन, द्विपादपाश्वोसन, इनमें से कोई 
चार पांच आसन इस समय कीजिए । ओर मनकी प्रबल इच्छाशक्तिद्वारा 
अपना बल बढ रहा हे, अपना सब शरीर नीरोग ओर स्वस्थ हो रहा है, 
ऐसा अनुभव कल्पनासे कीजिए | कोहे निबेखढताका विचार इस समय 
मनमें न रहे । तथा इस समय उत्साह, वीय॑, शोर, चेयं, बछ, पराक्रम 
आदि की ही श्रेष्ठ भावना मनमें स्थिर रखिए । अपने आत्मासे उक्त प्रका- 
रका सब बल अपने शरीर में विकसित होगा । इस बातको न भूलिए कि 
अपने आत्मामें उक्त शक्तियां विद्यमान हैं, आपही अपने मनके संकोच से 
आत्माफी शक्ति दशरीरद्वारा प्रकाशित होनेमें रुकावट डालते हैं । इस लिये 
फूस समय किसी कमजोरीकी कर्पना न करते हुए पांच मिनिटतक सब 
अ्रकारके पूणे बलकी भावना मनसें स्थिर रखिए । यदि मनकी भावना 
स्थिर होगी और किसी प्रकारका विकल्‍प मनमें न उठेगा तो अपने 
आत्माकी शक्तिका आपको इसी समय अनुभव हो जायगा । इस लिये 
इस समय सब झुभ संकढप मनसें स्थिर रखिए । 


इस प्रकार संध्योपासनाकी पूर्व तेयारी कीजिए । इस बविधिकों करनेसे 
झरीरफी सब नसनाडियोंकी शुद्धि होगी, वहांके सब दोष ओर रोग-बीज 
दूर होंगे ओर आपका आरोग्य बढनेसें सहायता द्वोगी । इस समय आ- 
पका दरीर विविध आसनों में घुमाने के कारण हलका हुआ है ऐसा भास 
डोने छगेगा । यह शरीरका हलकापन द्वी आरोग्य का चिन्ह है | शरीरका 
आरीपन न केवल सुस्तीका परंतु रोगी होनेका चिन्द है । इस प्रकार पूर्व 
जैयारी करनेके समय आप एक जासनपर बेठदी नहीं सकते । जो बात 


अँग-रसपशे । ५५ 


आप बेठकर कर सकते हैं उसको करनेके समय आपको बेठना उचित है, 
परंतु जो अन्यान्य आसन हैं वे एकासनमें एकही स्थानपर बेठकर होही 
नहीं सकते । इसलिये इस पूर्व तेयारीकी समाप्तितक आपको अवश्यही 
आसनपर बेठना चाहिए ऐसा नहीं हे। अत्येक मंत्रके योग्य अनुष्ठान करने- 
केलिये जेसा रहना ओर हिलना उचित होगा वैसा करनेके लिये आपको 
अपना पहिला आसन छोडकर यथायोग्य प्रकारसे शरीरकों घुमानाही 
होगा । केवल आसनोंका स्मरण करनेमान्नसे कोई ऊराभ नहीं होगा । इस 
कायके लिये अपने संध्या करनेके स्थानके पास एक कंबरू ब्रिछाकर रखेंगे 
तो बडी सुविधा हो सकती हे। पूर्व तेयारी की समाप्ति होनेके पश्चात्‌ 
जब आप संध्योपासनाका प्रारंभ करेंगे तब आपको अपना आसन छोड- 
नेकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। सब अयोग उक्तप्रकार मनकी घारणा 
के साथ चित्तका किसी अकार विक्षेप न करते हुए यदि आप करेंगे तो 
आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है अन्यथा नहीं। संशयित मन रखते हुए जो 
कुछ करेंगे उससे लाभ नहीं हो सकता। अस्तु । इस प्रकारकी पूर्व तेयारी 
दोने के लिये आधे घंटेसे कुछ अधिक समय छगता है। इतना द्वोनेके 
पश्चात्‌ अब संध्योपासनाका प्रारंभ कीजिए । 


बट, 
ण्क्ट- 

थ्र् जज 
| 


संध्योपासनाका प्रारंभ । 


है: 253३: सससा5 


(३) मंत्राचमनम्‌ । 
3» श॑ नो देवीरभिष्टय आपों भवंतु पीतयें ॥ 
शंयोरभिस्रवंतु नें; | ऋ. १०॥९।४; य. ३६।१२ 

अर्थ--( देवीः आपः ) दिव्य जल (नः) दम सबोंके लिये (हां) 
शांति ( अमिष्टये ) सहायता ओर (८ पीतये ) संरक्षण करनेवाला (भवंतु) 
होवे। तथा वह जल ( नः ) हम सबोंके लिये (शं ) शांति ओर (योः ) 
रोगादिकों को दूर करनेकी शक्ति ( अभिखरवंतु ) देवे । 

मानसिक ध्यान--( आचमन करने तथा किसी अन्य समय जल 
सेवन करनेके कालमें श्रद्धामय विश्वाससे समझना चाहिए कि ) यह जल 
बहुत दिव्य गुणोंसे युक्त हे । ओर इसके सेवन करनेसे प्राणिमान्नके लिये 
शांति, तृप्ति, स्वास्थ्य, नीरोगता ओर रोग दूर करनेकी शक्ति प्राप्त हो 
सकती हे । ओर सब प्रकारका कल्याणही कल्याण हो सकता है । इसलिये 
इसके सेवन करनेसे मुझे भी आरोग्य, आनंद, बल, दीघ जायुष्य, तेज, 
वीये, उत्साह, आदि निःसंदेह प्राप्त होगा । जरझू ( आप: ) भाप्त करने 
योग्य हे, यही ( देवीः ) देवकी शक्ति हे | सर्वव्यापक परसेश्वरकी ब्या- 
पक, शांतिमय ओर पबरििन्न शक्ति जलूख्पसे मुझे ओर सब प्राणियोंको 
प्राप्त हो रही है | हेश्वरकी शांतिका में इसमें अनुभव कर रहा हूं। निः- 
संदेह इसके सेवनसे मुझे ( शां ) शांति प्राप्त होगी । इस जल की सहा- 
यतासे सब (अभिश्टये ) अभीष्ट झुभ गुण मुझे प्राप्त हो सकते हैं । 
इसीसे दुष्ट विकारोंका शमन होगा । सब प्रकारका ( पीतये ) संरक्षण 
अर्थात्‌ रोगादिकोंसे बचाव इसी जरूसे हो सकता है। यह जरू स्वास्थ्य 
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ओर विपमताके अ्रतिकार की शक्ति मेरे शरीरसें स्थापन कर सकता है। 
है इश्वर! तेरी अद्भुत शक्ति हे कि जिसके द्वारा तूने इस प्रकारका झछुभ 
गुणकारी जछ उत्पन्न करके हम सब गआणिमात्रोंपर अपार दया की हे । 
इसी तेरी दया की वर्षा हम सबपर सदेव होती रहे । 

अनुछान--इस मंत्रका उच्चारण ओर उक्त ध्यान करनेके पश्चात्‌ जरू- 
का आचमन कीजिए ओर जलकी शांतिका अनुभव अपने अंदर कीजिए । 


तीनवार आचमन करनेके पश्चात्‌ निम्न मंत्रोंका उच्चारण करके “इंद्विय- 
स्पशे! करना उचित है। संध्योपासन।की पूर्व तेयारीसें 'अंगस्पश्े? 
किया हे । अब यहां “इंद्रियर्पश” करना है । स्थूठ अवयवोंका नाम 
'अंग” हे ओर आप्माकी सूक्ष्म शक्तियोंका नाम “इंद्विय' हे । अँगस्पशके 
मंत्रोंद़्ारा स्थूल अवयवोंकी शक्तिका उत्कषे करमेका अनुष्ठान किया गया 
है । अब इस इंद्वियस्पशेह्वारा अवयवोंके अंदरकी सूक्ष्म आत्मशक्तियोंका 
विकास करना है | पाठक इस बात को न भूलें । नहीं तो अंगर्पर्श ओर 
इंद्रियस्पशे का उद्देश ही प्रतीत नहीं हो सकता । अंगस्पशके मन्नोंके 
साथ स्थूल शरीरकी स्थूल शक्तिके ऊपर मनकी धारणा करके उसका 
विकास करनेका यत्र हुआ है । अब अपने सूक्ष्म शरीर में विमान अनंत 
सूक्ष्म शक्तियोंका विकास उसी प्रकार सनकी धारणाद्वारा करना हे । 
इच्छाशक्तिकी प्रेरणा करनेके विना किसी शक्तिका विकास हो ही 
नहीं सकता, यही कारण है कि, सालोंसारू संध्याके मंत्र उचारते 
हुए सी संध्योपासनाके छाभसे लोक वंचित ही रहते हैं, ओर कद्द देते 
हैं, कि संध्या करनेसे हसें कोई लाभ नहीं हुआ । इसलिये पाठकोंकों 
अवश्य ध्यानसें रखना उचित है, कि अनुष्ठान के विना केवल मंत्रोचारण 
मातन्नसे ही पुणे फल कभी प्राप्त नहीं हो सकता । अस्तु । अब निम्न प्रकार 
अपनी इंद्वियोंकी सूक्ष्मशक्तियों पर अपने मनकी दृढ धारणा करके निम्न 
साधन का अनुष्ठान कीजिए-...- 


(४) इंद्वियस्पशेः । 
3० बाक्‌ | वाकू ॥ १॥ 
आर्थ--हे ( ४» ) इंश्वर! सेरी स्थूल ओर सूक्ष्म वक्‍तृत्वशक्ति यश 
और बल से युक्त होचे । 
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मानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी दीघं आयुकी समाप्तितक मेरे 
सुख में उत्तम प्रभावशाली वकक्‍तृत्व शक्ति स्थिर रहे । तथा मेरी स्थूल 
ओर सूक्ष्म वाचामें विलक्षण बर सदा निवास करे ओर मेरे वकक्‍तृत्वसे 
सदा ही यशकी वृद्धि होती रहे । अथौत्‌ मेरे वक्‍तृत्वके प्रभावसे मेरा 
यश बढे भर दूसरोंको यशका मागे विदित होवे । यशक्की और शक्तिकी 
डानि करनेवाला कोई शब्द मेरे मुखसे न निकले । 

अलुष्ठान--पूर्वोक्त श्रकारसे थोडासा जलका स्पश मुख्लनपर कीजिए। 
ओर उक्त भावना मनमें इढ धारण कीजिए। अपने मनकी इच्छाशक्ति 
इस समय अपनी वक्‍तृत्वशक्तिमेंही स्थिर कीजिए ओर किसी अन्य बातका 
स्मरणतक न कीजिए । ऐसा करनेसे अपने मनकी सब शक्ति अपने वागि- 
द्वियमें जाकर वहांका स्वास्थ्य ठीक करेगी ओर उस इंद्रियकी शक्ति बढा- 
एगी। इंद्रियस्पशे के प्रत्येक मंत्रमें 'यश्ो-बर्ल की अनुच्ृत्ति हे। बहू 
के साथ यश भी चाहिए । अंगस्पशके मंत्रोंसें 'अरिप्ट' अर्थात्‌ स्वास्थ्य 
और आरोग्य तथा 'बछू ओर ओज बढाने की सूचना मिली हे | व- 
हांके प्रत्येक मंत्रमें 'अरिष्ट, बल, ओज!' की अनुबृत्ति हे। केवल स्वास्थ्य 
आर केवल बल बठनेसे पर्याप्ति नहीं हो सकती, जबतक उसके साथ 
'यद्ा' न बढ़े । इंद्रियस्पशके मंत्रोंका यही मुख्य उद्देश हे, कि हरएक 
उपासकका बिचार 'यश्ा' की ओर खींचा जावे । डउपासक यहां अपनी 
ववतृत्व शक्तिमें बल बढाने की इच्छा करे, ओर अपना भाषण यशस्वी 
सुविचारोंसे परिपुण बनानेका यल्र करे । बुरे शब्दोंके प्रयोगसे यशकी 
हानि होती हे, इसलिये अपने भाषणमें यदि कोई घुरा शब्द श्रयुक्त दोता 
हो अथवा अपने ववबतृत्वमें कोह अन्य प्रकारका दोष हो तो उसे अपनी 
इच्छाशक्तिसे दूर करनेका यल इस समय कीजिए । इच्छाशक्तिकी भ्रबलता 
जिस बातसें होगी उस बातकी सिद्धि प्राप्त होनी हे । इसलिये जो उपा- 
सक अपने वकक्‍तृसवमें वीये उत्पन्न करना चाहते हैं उनको उचित है कि 
वे अपने भाषण को बलवान ओर ओजस्वी तथा दोषरहित करनेका यत्र 
करें । जिस सूक्ष्म इंव्रियमें शब्दका प्रथम स्फुरण होता है वहांही निर्दोष 
शब्दका स्फुरण होवे । बुरे शब्दकी भेरणा उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ उसको 
रोकना योग्य है, परंतु यदि बुरे शब्दकी प्रेरणाही उत्पन्न न हुईं तो सबसे 
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अच्छा है | बुराई पेदा करके उसका नाश करनेकी अपेक्षा मूलमें बुराई 
पेदाही न हो तो सबसे उत्तम है । इसलिये इस समय यशस्वी बलवान, 
वक्‍तृत्वकाही चिंतन कीजिए। इसके पश्चात्‌--- 


3३» ग्राण; प्राण: ॥ २॥। 

अर्थ--मेरा प्राण बलवान्‌ होकर यशके साथ संयुक्त होचे । 

मानसिक ध्यान--भेरी सो वर्षकी पूर्ण आयुकी समाप्तितक मेरे 
दोनों नासिकाओंके हारा संचार करनेवाला प्राण उत्तम बलवान होकर 
यशके मागेसें जीवन व्यतीत करनेका उत्साह उत्पन्न करे । 

अलुष्ठान--जीवन ओर प्राण एक दूसरेसे एथक रह नहीं सकते । 
अपना जीवन बल उत्साह ओर वीयेसे युक्त करनेकी सूचना यहां मिलती 
है, तथा अपने संपूर्ण जीवनमें सर्वश्र विजय प्राप्तिपूवेक बडा यश संपादन 
करनेका निश्चय करना हदरएक को उचित है। प्राणके बरूपर ही दीघे 
जीवन अवलं बित होता हे इसलिये इस मंत्रका ध्यान करतेहुए निम्न प्रकारसे 
प्राणायाम का अभ्यास करना योग्य हे। प्राणायाम करनेके समय अपनी 
इच्छाशक्तिमें यह त्रिचार स्थिर रखना चाहिए कि में प्राणायामादि योग- 
साधनद्वारा नीरोगतापू्वेक दीघजीवन अवश्य प्राप्त करूंगा ओर सब वि- 
प्लोंको दूर करके अपना ओर जनताका हित करनेके महान पुरुषार्थ अवश्य 
करूंगा । इस समय करने योग्य चार प्रकार के प्राणायाम हैं । (१५) पक- 
पाद प्राणायाम--जितनी देरमें पुरक किया जायगा, उतनी ही देरमें 
कुंभक ओर उसके सवागुणा समय में रेचक करनेसे एकपाद प्राणायाम 
होता है । (२) द्विपाद प्राणायाम--जितने समय में पूरक किया जा- 
यगा उसके दुगुणी देरमें कुंभक ओर उसके देडगुणा समय में रेचक कर- 
नेसे द्विपाद प्राणायाम सिद्ध होता हे । (३) जिपाद प्राणायाम-- जि- 
सनी देरमें पूरक होगा उससे तीन गुणे समयमें कुंभक और पोने दो गुणे 
समयमें रेचक करनेसे त्रिपाद प्राणायाम सिद्ध होता है । (४७)चतुष्पाद 
प्राणायाम--जितने काल में पूरक किया जायगा उसके चार गुणा सम- 
यमें कुंभक ओर दुगणे समयमें रेचक करनेसे इसकी सिद्धि होती हे । 
प्रत्येक दिन प्रारंभमें ये चारों प्राणायाम चार, तीन, दो ओर एक इस 
प्रमाणमें करना उचित है। क्रमपूर्वक करनेसे कुंभक का अभ्यास बढ जाता 
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है । प्रथम दिन एक पाद प्राणायाम चारवार, ट्विपाद प्राणायाम तीनवार, 
ज्रिपाद प्राणायाम दोवार ओर चतुष्पाद एकवार कीजिए । श्रत्येक पंव्रह' 
दिनके पश्चात्‌ प्राणायामकी एक एक संख्या बढाइए इस प्रकार प्रायः एक 
वर्षकी अवधिसें एकपाद्‌ प्राणायाम वीस अथवा पच्चीस वार करनेकी 
योग्यता भाप्त हो सकती हे । जब पतच्चीसवार पहिला प्राणायाम होने छ- 
गेगा, तब एकपाद प्राणायाम बंद करके आगेके तीनही करते रहिए । अब 
पूर्व प्रकार ही प्रत्येक पंद्रह दिनमें प्रस्येक प्रकारके प्राणायामकी संख्या 
एक एक बढानेका क्रम वेसा ही रखना चाहिए । इस प्रकार दूसरे व्षेकी 
समाप्तितक शेष तीनोंमेंसे दूसरे प्रकारके प्राणायामकी संख्या चालीसतक 
होने लगेगी । इस समय द्विपाद प्राणायाम बंद करके केवल अंतके दोही 
प्राणायाम करते रहिए । पूर्वोक्त प्रकार पंद्रह दिनोंमें एक संख्या बढातेहुए 
तृतीय वर्षकी अवधिमें तीसरे प्रकारके प्राणायाम की संख्या साठतक सुग- 
मतासे हो सकती है । इस समय त्रिपाद आणायाम बंद करके केवर च- 
सुष्पाद प्राणायामकाही अभ्यास करना योग्य है । यद्दी चतुष्पाद प्राणा- 
याम मुख्य ओर पूर्ण प्राणायाम हे । अन्य प्राणायाम इसकी योग्यता प्राप्त 
करनेके लिये साधन मात्र हैं | प्राणका स्थान फंफडोंमें हे । फेंफडोंसें बल 
लानेके लिये उन साधक प्राणायामोंकी आवश्यकता हे | कड्ढे छोक हठसे 
क्रम पर्वक प्राणायाम न करते हुए एकदम चतुष्पाद प्राणायाम बलास्कार 
से करने लग जाते हैं, ऐसा अविचार करनेसे छातीसें तथा अन्य इंद्वियोंमें 
विविध प्रकारकी व्याधियां उत्पन्न होती हैं । जब व्याधियां उत्पन्न होती 
हैं, तब वे कहते हैं कि प्राणायामसे यह हानि होगह; परंतु वास्तवमें ज- 
विचार के कारण व्याधि होती हे न कि प्राणायाम के कारण । इस लिये 
यहां उपासकोंको सावधान किया जाता है कि वे क्रमपूर्वक शनेःशनेः 
प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन किया करें | एक वर्षकी सिद्धि दो वर्षो्से 
होगई तो कोई हानि नहीं है, परंतु सिद्धिको छालचसे शीघ्रता और हड 
करने से बडी हानि हो सकती है । सात्विक भोजन करनेवाछोंको प्राणा- 
याम से बडा छाभ होता हे, परंतु जो मांसाहार आदि करते हुए, तथा 
शराब, तमाखू , चाय, काफी आदि पदाथों का सेवन करते हुए प्राणा- 
याम करने छगते हैं, उनको बडा नुकसान होता है | इस लिये उपास- 
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कोंको उचित है, कि वे सब प्रकारके दुव्यंसन छोड देवें ओर झुछ सा- 
त्विक भोजन करने लगे तथा ब्रह्मचय पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास प्रति- 
दिन करें । जो ऐसा करेंगे उनको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा, ओर 
प्राणायाम के ही समय एक प्रकारके अद्वितीय अम्नतरसका स्वाद मुखमें 
चलता रहेगा। और क्रमशः अन्य लाभ भी द्वोते रहेंगे ॥ प्राणायाम की 
संख्याके विषय में ऊपर लिखाही है । अब प्राणायामके समयकी अवधिके 
पघिषयमें थोडासा लिखना उचित हे | नासिकाह्वारा श्वास अंदर लेनेके 
क्रिया को 'पूरक' कहते हैं, प्राणो अंदर स्थिर रखनेके अभ्यासको 
“'कुभक' कहते हैं और नासिकाद्वारा फिर बाहिर छोडनेको 'रेचक' कहते 
हें । 'पूरक--कुंभक--रेचक' मिलकर एक प्राणायाम होता है । पूरक 
--कऊंभक--रेचक की अवधिकी न्‍्यूनाधिकतासे विविधग्रकारके प्राणायाम 
बन जाते हैं, जिनमेंसे चार प्राणायाम ऊपर दिये हैं । ओर येही प्रतिदिन 
करने योग्य हैं । इनसें भी चतुष्पाद प्राणायाम सबसे मुख्य ओर पूर्ण हे, 
ओर अन्य उसकी तथयारी के साधक हैं । 'पूरक--कुंभक--रेचक” की 
अवधिका प्रमाण प्रथम आरंभमें अंकोंकी गिनतीसे करना योग्य है । जैसा 
“--अथम दिन एकपाद प्राणायाम छः अँकोंकी गिनतीतक पूरक, छः अंकोंकी 
गिनतीतक कुंभक आर आठ अंकोंकी गिनतीतक रेचक करना । इसीदिन 
चतुष्पाद प्राणायाम निम्न प्रकार होगा--छः अंकोंसे पुरक, चौबीस अंकोंसे 
. कुंभक ओर बारह अंकोंसे रेचक । इसके बीचके प्राणायाम इसी हिसाबसे 
पाठक समझ सकते हैं । स्पष्ट होनेके लिये प्रथम दिनका प्रमाण नीचे 


देता हूं--- 


पू. कु. रे. 
एक पाद आ्राणायाम--६०८६०८८ अंकतक चार प्राणायाम । 
द्विपाद 099 “>६2>८१२२८९६ ,, 9५ तीन 99 
त्रिपाद 99 ““१०>८३१८२८१७ ,, 3)३ दो 99 
चतुष्पाद 99 “६२८ २४२८१ रे ,॥ 99 एक 95 


अति पंद्रह दिनोंमें एक एक अंककी अवधि बढानेकी योग्यता प्राप्त 
हो सकती है | इस प्रकार साधारणतया एक वर्षमें प्राणायाम की अवधि 
निमश्नप्रकार हो सकती हे--- 


धर संध्याका अनुष्ठान । 


पू. कुं. रे. 
एक पाद प्राणायाम---२४२८२४०८३० अंक  अवधिके २४ आणायाम 
द्विपाद 99 “-र२ै३२८४८०८३६ ,, 99 १८ 99 
ब्रिपाद 99 “-रैे३2८७२२८४२ ,॥॥ $9 ३२ $$ 
चतठुष्पाद 939 ““-*२४२८९६०८४८ ,$ 99 द् 995 


जब आपका इतना अभ्यास होगा तब आप चतुष्पाद प्राणायाम कर- 
नेके समय ( १ ) एक गायतन्नी मंत्नसे पुरक, (२) चार गायज्नी मंत्रसे 
कुंभक ओर (३) दो गायत्री मंत्रसे रेचक करके ससंतन्नक प्राणायाम कर 
सकते हैं । गायन्नी मंत्नमें २४ अक्षर हैं इस लिये ऐसा करना इस समय 
सुगम होगा । परंतु प्रारंभसें अंकोंके हिसाबसे करना सुगम हे । बिना 
हिसाबके यदि करेंगे तो आपको अपनी योग्यताका पता नहीं रूग स- 
कता । इसके अतिरिक्त यदि कोड्े अन्य रीति आप हूंढ सकेंगे तोभी का- 
येभाग हो सकता है । तात्पर्य इतनाही हे कि ऋ्रमपूर्वक शनेःशनेः अभ्यास 
होना चाहिए । 

जब दो तीन वर्षाके अभ्याससे आप पूणे प्रणायाम लगातार विना 
विश्रामके ८० तक कर सर्केगे, तब समझिए कि आपका अभ्यास उत्तम 
होगया हे। गायजन्नी मंन्नसे एक पूर्ण प्राणायाम करनेके लिये डेढ मिनिट 
लगता हे । इस हिसाबसे ८० प्राणायामके लिये दो घंटेका समय छगेगा। 
सर्वे साधारण व्यावहारिक जनोंके लिये इतना समय प्रत्येक संध्योपासना 
के समय निकारूना कठिन होगा । ऐसी अवस्थासें प्राणायामों की संख्या 
कम करना योग्य हे | परंतु बीससे कम नहीं होना चाहिए । संख्याकी 
न्‍्यूनतास सिद्धिसंसी न्‍्यूनता होगी ही, इसका कारण स्पष्टही है । 

इसप्रकार प्राणायामोंकी संख्या ओर प्राणायामकी अवधिका विचार 
होगया । जिसके पास जितना समय होगा वह उतना अभ्यास करे । जो 
जितना अभ्यास करेगा उसको वचेसा छाभ होगा | प्रारंभमें बहुत अभ्यास 
नहीं करना चाहिए, परंतु एक वर्षके अभ्याससे फिर अपनी शक्ति के अ- 
जुसार करनेमें कोई हजे नहीं हे । प्राणायाम करनेके समय मनमें यह 
भावना स्थिर रखना चाहिए कि बिश्वव्यापक परसेश्वरीय प्राणशक्ति श्रासके 
साथ मेरे अंदर जा रही है और मैं उस अम्गतरूप प्राणका पान कर रहा हूं 
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तथा कुंभकद्वारा उस गआ्राणकों में अपने शरीर के प्राणमें स्थिर कर रहा 
हूं और रेचकद्दारा शरीरस्थ सब मलोंको बहिर फेंक रहा हूं । इस प्रकार 
मेरे अंदर प्रत्येक प्राणायामके साथ नवीन दिव्य जीवनका संचार हो रहा 
है आर शरीरके दोष कम हो रहे हैं । इस भावनाकी मनमें स्थिरता कर- 
नेसे अपूर्य भ्रसन्नता प्राप्त होती है । 

प्राणायाम करनेके समय विशेषतः अपना शरीर समसूत्रमें रखना चा- 
हिए । पीठके मणके, गला ओर सिर सीधा समसूत्रमें रखना चाहिए । 
दिवार के साथ आप बेठेंगे तो पीठ, सिरका पिछछा भाग ओर चूतडों का 
पीछला भाग दीवारके साथ स्पशें करे | गलेकी आगे झुकने नहीं देना 
चाहिए । पीठके मणकोंमें से बुद्धिका प्रवाह चल रहा है। पीठ समसूत्रमें 
रखनेसे ओर उक्त प्रकार प्राणायाम करनेसे बहुत लाभ हो सकते हैं । 
बुद्धि और उत्साह बहुत बढता है ओर आयुष्य की बृद्धिभी होती है । 
ग्राणायामसे सब शरीरके अवयव ओर मन जादि इन सचकी प्रफुछता 
होती है । ओर जब प्राणायामद्वारा सब्र शरीर निर्मेछ होता हे, तब पूर्ण 
नीरोगताकी प्रासि हो सकती है । प्राण ओर मन ये दोंही शक्तियां सब 
शरीरमें मुख्य हैं। इनकी स्वाधीनता प्राणायाससे होदी हे । इसीलिये' 
कहते हैं कि योगकी छक्ियाओंमें प्राणायाम सबसे प्रमुख हे । अस्तु । इस 
प्रकार प्राणायामका अभ्यास करनेके पश्चात्‌ निम्न मंत्र पढिए--- 

3» चश्लु। | चक्ष। ॥ ३ ॥ 

अर्थ--मेरा नेन्न इंद्रिय यश ओर बलसे युक्त होवे । 

मानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी दी आयुकी समाप्तितक भेरे 
दोनों नेन्न तथा स्थूल सूक्ष्म नेन्न-इंद्रिय उत्तम बलवान होकर यशकी 
प्राप्तिके कमे करनेमें सुफलता प्राप्त करे । मेरे से नेश्नोंद्वारा कोई ऐसा 
कर्म न होवे कि जिससे नेन्नोंकी दुबछकता अथवा किसी श्रक्रारसे मेरे 
यहाकी हानी हो सके । 

अलुष्ठान--ए्वोक्त प्रकार थोडासा शीत जछ दोनों नेन्नोंको छगाइए्‌ 


ओर प्रेमसे अपने नेत्रोंपर से दोचार बार हाथ घुमाइए। इस समय अपने 
मनकी सब शक्ति नेत्नोंमें प्रेरित कीजिए ओर पूर्ण उउज्बछ नेश्नकी अब- 


६४ संध्याका अनुष्ठान 


स्थाका चिंतन कीजिए । जिस प्रकारकी उत्तम दृष्टि आप चाहते हें उस 
अकारकी दृष्टि उत्पन्न हो रही हे ऐसी भावना मनसें रखिए । ओर अपने 
इष्टिके सब दोष दूर होने छगे हैं ऐसा विचार मनसमें स्थिर कीजिए । 
विकल्प न उत्पन्न हुआ ओर शुभ विचार की स्थिरता हो गई तो दृष्टि 
उज्ज्वरू दोने लगती है । इस समय निम्न प्रकार अनुष्ठान कीजिए । (१) 
नासाग्र-द्टि-अपनी नासिकाके अग्रभागमें दोनों आंखोंकी दृष्टि वेधक 
रीतिसे लगाना चहिए । जितनी देर आप दृष्टि स्थिर रख सकेंगे उत्तनी 
देर स्थिर रखिए । किसी दूसरे पदार्थका कोई चिचार मनमें न छाइणए। 
जब दृष्टि थक जायगी तब एकदम उस दृष्टिकों किसी दूरके पदार्थ पर 
स्थिर कीजिए । यह पदा्थे अपने कमरे में हो अथवा किसी बहिरके दृश्य 
में हो । एक दो मिनिट वहां स्थिर करके फिर आप अपनी इष्टिको--(२) 
स्रूमध्य-द्टि-कर सकते हैं । अपने दोनो मौंहोंके बीच के स्थान पर 
अपने नेत्नों की वेधक दृष्टि स्थिर करना इस समय उचित है । नासिकाग् 
इष्टिसे अ्रमध्य दृष्टि थोडीसी कठिन हे। दोनों स्थानोंमें दृष्टि स्थिर करना 
अथम अवस्थासें कठीन प्रतीत द्वोता है, परंतु दो तीन महिनोंके निरंतर 
अभ्यास से दृष्टि स्थिर होने लगती है । छः मासके अभ्यास से स्थिरता का 
अच्छा अनुभव आने लगता है। तथा एक वप्षके निरंतर अभ्यास से अच्छी 
अकार दृष्टिकी स्थिरता होने छूगती है | इस प्रकार दृष्टिकी स्थिरतासे 
इष्टिसें एक प्रकारका वीये आता है, दृष्टि वेधक बनती है ओर नेन्रोंकी 
चचलता हटने छरगती हे । जो उपासक मनकी स्थिरता के साथ इसका 
अभ्यास प्रतिदिन करेंगे, उनको एक वषेके अंदर चित्तकी स्थिरता का 
अनुभव हो जाता है, आर जागृतिका भान नष्ट होने ओर उच्च भूमिका 
का दशन होनेकासी अनुभव प्राप्त हो सकता हे । समाधि की यह पूर्व 
तैयारी है, इस लिये पाठक हस अनुष्ठान का उपहास न करते हुए विश्वास 
से करते रहेंगे, तो उनको भी स्त्रय अनुभव हो जायगा । (३) दृष्टि 
की स्थिरता--इस समय दृष्टिकी स्थिरता करने का भी अभ्यास करना 
उचित है । अपने आसन से कुछ थोड़े अंतर पर रखे दुए किसी तेजस्वी 
खमकीले पदार्थ पर इष्टिकी स्थिरता करने का अभ्यास कीजिए । कुछ 
देर जाप ऐसी इष्टि स्थिर करेंगे तो भापको ऐसा भाव दोगा कि सिवाय 


रद्वियस्पश । ६५ 


उस पदार्थ के ओर कोई पदार्थ वहां नहीं है । जितनी देरतक आप इस 
प्रकार स्थिर चित्त होकर बठ सर्केगे उतनी वेघकता आपकी दृशष्टिमें उत्पन्न 
दोगी । दूसरेके चित्तपर प्रभाव जमानेकी योग्यता इस अ्कार प्राप्त हो 
सकती है । मानसिक इच्छाशक्तिद्वारा दूसरोंके रोग दूर करनेकी योग्यता 
इस अनुष्ठानसे आपकी इष्टिसं आसकती ह ॥ पूर्वोक्त तीनों प्रकार के अ- 
भ्यास से योगनिद्वा' का भी उपासकों को अनुभव प्राप्त हो सकता हे । 
थयोगलद्वरा' की अवस्था सप्राधिस निचले दर्जपर हे परंतु इस से अभो- 
तिक स्वास्थ्यकी प्राप्ति हो सकती है । जिस भावनाकी मनसें स्थिरता 
परके योगनिद्वा प्राप्त होगी उसी भावनाक्रा उस समय साक्षात्कार हो 
सकता है अर्थात्‌ आरोग्य की भावना मनसे स्थिर करके योगनिद्वामें जा- 
नेसे शरीरक रोग निवृत्त हो सकते हैँ । यह अनुभव की बात है इस लिये 
विना संशय उपासक उक्त दृष्टियोंका अभ्यास कर सकते हें । अंगस्पशके 
मंत्रोंस कहे इश्टिव्िपयक अभ्यास के पश्चात इल अभ्यासको करना हे । 
आठ वर्षकी आयुमें इस प्रकार का अभ्यास प्रारंभ होनेस दृष्टिकी सब 
प्रकार्दी कमजोरी दूर होती है आर बृद्ध अवस्थासें भी उपनेत्रों ८ ऐ- 
नक ) की आवश्यकता नहीं होती । जिस किसी आयुरें इस अभ्यासको 
योजनापूर्वक करते ओर शनेःशनः बढाते जानेसे बडा लाभ होता हे । 


3 शथ्रोत्र । थ्रोत्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--मेरी श्रवण इंद्रिय यश्ञ ओर बलसे युक्त हो । 


मानसिक ध्यान--मेरी सी व्षकी पूर्ण आयुकी समाप्तितक मेरी 
श्रोन्न इंद्रय उत्तम बलवान रहे ओर यश वढानेके श्रेष्ठ कायमें सदा तत्पर 
रहे । भें अपने कानोंसे कभी बुरे शब्द नहीं सुनूंगा तथा किसी अन्यप्र- 
कार अपनी अ्रवणशक्तिका दुरुपयोग नहीं करूंगा । तथा में कोई ऐसा 
आचरण नहीं करूंगा कि जिससे मेरी श्रवणशक्ति क्षीण हो सके । 

अमुष्ठान--पूर्वोक्त प्रकारसे कानोंको थोडासा जलूस्पश कीजिए और 
अपन मनकी धारणा अपने श्रवण इंद्धियपर कीजिए । यदि ज पकी अ्रवर्णे- 
द्वियसें कोई ही अथवा व्याधिकी दुबंछता अथव! #*::“त्ता हो तो 

सचध्या० ५ 


ध्ध्‌ संध्याका अनुष्ठान । 


उसको दूर करनेके लिये इस समय आज्ञा दीजिए । आपका मन यदि 
आपके स्वाधीन होगा तो आपकी आज्ञाका तत्काल पालन करेगा । और 
यदि स्वाघीन न होगा तो उसको निश्चय से स्वाघीन करनेका इसी प्रकार 
धारणासेही प्रयल कीजिए । अब आप पूर्ण ओर उत्तम श्रवणशक्तिकी भा- 
वना मनमें घारण कीजिए ओर मनको इधर उधर न दोडाते हुए वेसाही 
आपका श्रवण इंद्विय हे, ओर उसके सब दोष दूर होगये हैं, तथा उसी- 
प्रकार पूणे आयुकी समाप्तितक अपना श्रवण इंद्रिय परिपूर्ण अवस्थामें 
रहेगा, ऐसा संकल्प इठ रखिए । इस समय कोई दूसरा विकल्प मनसें न 
जाने दें। ऐसा अभ्यास प्रति दिन फरनेसे बडाही लाभ होता हे । 
3£ नाभि; ॥ ५॥ 

अर्थ--मेरे नाभिस्थानकी सब प्रकारक्नी समान शक्ति बल आर यशसे 
युक्त हो । 

मानसिक ध्यान +मेरे नाशिस्थानसें समान नामक प्राण है उसके 
अंदर उत्तम बल प्राप्त होवे । इस समान-प्राणस सब शरीरकी समानता 
प्राप्त होती है ओर सब प्रकारकी पिषपमता दूर होती हे। सेरी समान 
शक्ति उत्तम बलवान होकर मेरी सोवर्षकी दीथे आयुकी समाजितक 
अपना काये उत्तम प्रकार करनेतें समर्थ होथ ओर इस शझक्तिसे मे युक्त 
होकर यदयसे पूर्ण यशस्वी बन्‌गा। 

अलुष्ठान--पूर्वोक्त प्रकार रीघे हाथसें थोडासा जल लेकर नामझि और 
उसके आसपासके चारों ओर के छः छः: अंगुझुतक पेटके भागपर शनः 
शनेः लगाइण । छगानेका प्रकार भी ध्यानसें रखिए । नाभमिस्थानपर 
थोडासा जलरूस्पश कीजिए ओर उसको मध्य मानकर नाभिके चारों ओर 
वतुर खींचतेहुएण गीछा हाथ घुमाइणु | सीधी तरफ से बायें तरफ वर्तुल 
खींचा जावे ओर प्रारंभमें छोटा ओर पीछेसे बडा खींचा जावे । प्रारंभ्ें 
विना बलसे ओर पश्चात्‌ बछके साथ हाथ घुमाकर सव जल वहां शुष्क 
किया जावे । जल इतना लेना चाहिए कि सब पेटके ऊपर अच्छी प्रकार 
लग सके तथापि नाभिसें बहुत जल नहीं ऊगाना चाहिए । इस समय 
पूर्वोक्त मानसिक ध्यान करके निम्न अनुष्टान कीजिए-८ १ ) नामिस्थान 
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का अभ्युत्थान--नाभिके समेत सब पेटको ऊपरकी पसलियोंके अंदर 
खींचनका यत्र कीजिए । ऐसा करनेस पेट पसलियोंमें चछा जायगा आर 
नाभिका स्थानभी दो तीन अंगुल ऊपर चले जायगा । इस अवस्थामें 
कमसे कम एक मिनिटतक अथवा जितनी अधिक देर आप बेठ सकें 
उतना बडठिए | इस अभ्युत्थानका अभ्यास प्रनिदिन पांच अथवा दश मिनिट 
करना उचित हे । इससे छ़ुधा प्रदीधत होती है ओर पेटकी कमजोरी दूर 
होती ह तथा समान प्राणकी अवस्था वलूवान होने छगती है। यह 
अभ्युग्धानका अभ्यास साधारण अवस्थासें भी बडा लाभदायक है । (२) 
नासिमांस-- स्तंभन--पूर्वोक्त अ्रकार नासि ओर पेट को ऊपर पसलि- 
योंम॑ं खींच लीजिए ओर पश्चात पेटके दांये बांये भागको पीछेही रख कर, 
बीचमसें सांसका स्तंनसा बनाकर आगे बढा दीजिए । पसलियोंसे प्रारंभ 
होकर नाभि नीचे छः अंगुल्तफ वशबर एफ स्वंभ जया खडा होगा, 
जिसवदी चोडाई तीन उंगल्ियां और ऊंचाई बारह चोदह अंग्रुल्योंतक, 
जितना पेटका विस्तार होगा, होगी । इस प्रकार थोडा थोडा अभ्यात्र की- 
जिए । (३) नीछि>पेट समेत नाभिस्थान के सब भाग ऊो दाहिनेसे 
बाएं अर बाएं से दाहिने शीघ्र गतिसे घुमाना । इस समय पालथी ल- 
गाके बठना और कंधोंफो नीचे नमाना चाहिए. अपने आसनपर बठतेहुए 
दोनों टाथ सामने जमीनपर रखिएु और इस नोलीको कीजिए । (४) 
इससमय नाशिस्थानके भागकों गोल भंवर के समान भी घुमानेफा यत्र 
कीजिए । ये चार अभ्याख इस समयके अनुष्टानमें करना उचित टे । यदि 
समय ६ तो इन चारोंको कीजिए, ओर समयके अभावमें कोई णुक तो 
अवश्य फीजिए । इस अभ्याससे जठर अशभिका दीपन होता है। भूख बहुत 
लगने लगती है ओर भूख छगनेसे सब शरीरका आरोग्य भी श्राप्त होता 
है । जो लोक क्षुघा अदीधत करनेफे लिये विविध ओषधियां लेते हैं. ओर 
अपने शरीरमें मोल लेकर विष डालते हैं, उनको उचित हैं कि वे इस 
बिधिको करते जाँय । विना ओपथि सेवन करनेके उन का अभि प्रदीघ्त हो 
जायगा ओर स्वास्थ्य भी ठीक होगा । अस्तु । इस अभ्यासको करनेऊे 
समय अपनी सब इच्छाशक्ति पेट ओर नाभिस्थानमें प्रेरित करना चाहिए 
और उसको जाठराप्रिफी प्रदीध्तिमें लगानी चाहिए । तथा मनसें यह भाव 
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धारण करना चाहिए कि में इस विधिके अभ्याससे नाभिस्थानके समान 
आ्रणको उत्तम बलवान वनाकर अवश्यही दीघांयु प्राप्त करूंगा। ओर किसी 
प्रकारके विजन्नोंस निरुत्साहित नहीं होऊंगा । 


5» हृदयम्‌ ॥। ६ ॥ 
अर्थ--मेरा हृदय बलवान ओर यशस्वी होवे । 


मानसिक ध्यान--मेरी सा वर्षकी दीघे आयुकी समाप्तितक मेरा 
हृदय उत्तम बलवान आर अपना काये करनेमें सब प्रकार से योग्य होवे । 
मेरे हदयके सबही भाव ऐसे शुद्ध ओर प्रमपूर्ण होव॑ की जिनसे प्रेरित 
होता हुआ में छुम पुरुषार्थ करता हुआ उत्तम यशका भागी हो जाऊं। 
मेरे अंतःकरणमें कोई ऐसा भाव न आचे कि जो व्यक्ति आर जनताके 
घातका कारण हो सके तथा सब शुद्ध विचारांका अवाह मेर अंतःकरणसे 
सदा चलता रहे । 


अलुष्ठान--पूर्वाक्त प्रकार सीधे हाथपर थोडासा जल लेकर हृदयपर 
वतुरू गतिसे मल लीजिए आर मनमें शुद्ध ओर प्रेमपूणे भाव धारण करके 
अपना सीधा हाथ अपने हृदयपर रखिए कि जहां अंदर हृदयकी क्रिया 
चलती रहती है । मन शांत रखंगे तो आपके हाथको अपने हृदयके चल- 
नेकी गतिका भी इस समय ज्ञान हो जायगा । इस समय मनसें परमा- 
त्माकी शुद्ध भक्ति आर सब जनताके कल्याणका प्रेममय शुद्ध भाव रखिए। 
सब बुरे भावोंको दूर रख कर सब अच्छे भाव हृदयमें धारण कीजिए । 
किसीके अथवा अपनेभी बुर भावोंका इस समय चिंतन न कीजिए । शुभ 
कल्पनाएं कीजिए आर जिस झुभ गुणकी आप कव्पना करेंगे उसके परा- 
काष्ठाकी कल्पना कीजिए । छुभ गुणके पराकाष्टाकी कल्पना ही परसेश्व- 
रकी कल्पना हे यह न भूलिए । एक एक शुभ युणकी पराकाष्टा मनसें 
स्थिर करनेका यत्र कीजिए, विशेषतः जो जो निबेलता आपमें होगी, उस 
निबलताके विरुद्ध अर्ठ सद्ुण की कल्पना कीजिए । अर्थात्‌ अपनी निर्बेल- 
ताका स्मरण न करते हुए केवछ उस अ्रष्ट गुणकी परमावधिकी कढ्पना 
अपने मनसें स्थिर करनेका यत्र कीजिए कि जो गुण आपकी निर्बछताका 
विरोधी हे । यदि आपमें ब्रह्मचर्यका अभाव होगा तो वीयक्षीणताकी क- 
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ह्पना न करते हुए पूणे बरह्मचयंका अथवा पूछ ब्रह्मचारीके बलका स्मरण 
कीजिए । उस बविचार से मनको ऐसा परिपूर्ण कीजिए कि उस शुभ विचा- 
रफे जलसे अपना मन पूर्णतासे भर जावे । इसी प्रकार सब अन्य झुभ- 
गुणोंके विपयमें समझना उचित है । अपने हृदयपर हाथ रखकर मनमेंही 
कहिए कि “यही आत्माका स्थान हे, तेजस्वी अंगुष्ठ मात्र पुरुष यहाँ 
निवास कर रहा हे वह ही में हूं। में शरीरसे भिन्न ओर आत्माही हूं। में 
तेजस्वी हूं । यही आत्माकी नगरी है । यही दिव्यपुरी हे । यही स्वरगंधाम 
है। में शुद्ध होकर इस नगरीमें प्रविष्ट होऊंगा । बुरी भावनाओंके प्रबल 
होनेके कारण सुझे इस अयोध्यानगरीसे दूर जाकर अरण्यवास टेना पडा 
है। दुए भावनारूप राक्षसोंका नाश करके आर झ्ुभविचारोंको पास करके 
में यशस्वी बनकर अपनी राजधानी सें अवश्य विराजमान होऊंगा | 
यह हृदय ही मेरी राजधानी हे | मे इस खगेभवनसें योगसाधन द्वारा 
अवश्य प्रवेश करके वहांके तेज ओर अम्ृतका अवश्यही अनुभव दूंगा । 
यही दवोंकी नगरी हे यही स्वर्ग है ओर यही “मानस-सरोवर” हे, 
इसीमें मेरे हंस रूप ग्राण क्रीडा कर रहें हैं। इसी स्थानमें सब योगी 
भक्तजन जाते हैं आर आत्मिक दिव्यशक्तिका अनुभव करते हैं। में भी 
उसी मागेसे जाऊंगा आर आत्माका अनुभव अवश्य रूंगा। मैं सबको 
मित्रकी दष्टिसे देखूंगा । सब जगतपर मेरी प्रेमकी दृष्टि रहेगी। सब जन- 
ताके हितमें भ॑ दक्ष रहूंगा । क्योंकि सबके हितसें ही मेरा हित है । में 
सत्यका पालन करूंगा ओर अपना वायुमंडल झुद्ध ही रखंगा । हे परमा- 
व्मन्‌! में आपके पास छुद्ध ढोकर आ गया हूं । कृपा करो ओर मेरा 
सारथ्य करो ।? इस प्रकार के भाव मनमें इस समय स्थिर कीजिए और 
हृदय को शुद्ध बनाइए । 


३» कंठ;॥| ७ ॥ 
अर्थ-- मेरा कंठ बलवान ओर यशस्वी होवे । 


मानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी पूर्ण दीथे आयुकी समाप्तितक 
मेरा कंड बलवान ओर उत्तम शब्दुका ध्वनि प्रकाशित करनेका साधक 
होवे ओर में स्वर साधनस उत्तम यश को प्राप्त होऊंगा । 


७० संध्याका अनुष्ठान । 


अनुष्ठान-- पूर्वाक्त अकारसे थोडासा जल गलेके चारों ओर लूगाइए 
ओर निम्न प्रकार कंठासन कीजिए । (१ ) कंठर्यंध--गछेको सिकोडकर 
ठोडी छाती ओर गलेकी संघधिमें डाटके लगानेसे कंडबंध होता है । गलेके 
सुल स्थानसें दोनों तरफकी हड्डियोंके बीचमें अंगूठा रखने योग्य नरमसा 
स्थान है वहां ठोढी छयना चाहिए | इससे पीठके रीढवे; मणियोंका स्थान 
ठीक होता है जिसके कारण आयुष्प्र बढने में सदायता होती हे । बहुघा 
मनुप्यका सिर आगे झुकता रहता है, इस दटोपषके कारण पीठकी रीढके 
सणि अपने स्थानसे हिलते हैं आर उनमें जो ज्ञानरसके तंतुओंका प्रवाह 
चलता रहता हे उसको प्रतिबंध होता है । इस कारण सब झारीरमे विविध 
रोग बढते हैं । इस कंठबंधस सब पीठकी रीडके मणि अपने अपने स्थ।नमें 
डीक जम जाते हैं आर ज्ञानरसके तंतुओंका प्रवाह विना प्रतिबंध चलता 
है । मस्तकसे ग्रुदातक पीठकी रीढके मणियों में ज्ञानतंतुओंका स्थान है । 
इडा पिंगला सुपुन्ना नामक तीन प्रवाह इनसें हें । इनको ठीक करनेका 
काये कंडबंधके आधीन हे, इसलिये उपासक इसका अनुष्टान ठीक प्रकार 
करें । (२) कंठपृष्ठ बंध --पूर्वोक्त कंठबंध छोडटकर मस्तककों सीधा पीठ- 
की ओर लेजाकर मस्तकका प्ृष्टभाग गलेके प्ृष्ठभागके मूलमें गा दुना। 
इस समय आंख सीधी ऊध्ब दिशायें हो जाती हैं । कंठनंघ में गलेका 
छातीके तरफका भाग सिकुड गया था, उसी प्रकार इसमें गलेका प्ृष्ठभाग 
सिकुड जाता है आर अच्छी श्रकार छाती आगे फलती हे । इसका शयो- 
जनभी पूर्व स्थानसें (छूखा हुआ ही हे । (३) सिरको दाद ओर बाई 
ओर क्रमशः जितना ले जा सके उतना लेजानेका यत्र करना चाहिणु। 
प्रत्येक बाहुपर ठोढी को छगानेका यत्न करनेसे यह आसन बनता है। 
(४ ) सीधे कानको सीधे बाहु पर ओर पश्चात्‌ दूसरे कानको दूसरे बाहु 
पर लगानेका यल करना चाहिए। इसको ऋमहशाः करनेसे गलेकी नस 
नाडियोंकी निमेलता हो जाती है । (५) सिंहासन करनेसे भी गलेकी 
शुद्धि होती है । इन सब आसनों ओर बंधोंकों करनेके समय अपने सनकी 
शक्तिको कंठस्थानमें स्थिर करना चाहिए ओर इच्छाशक्तिकोी वहां की 
निर्दोषता सिद्ध करनेके लिये आज्ञा देनी चाहिए। अपना गला वाहिरसे 
मजबूत ओर अंदरसे शब्दोचारके लिये सुरेल, सुस्वर करना चाहिए । 


इंद्रियस्पशे । ७२९ 


चर्णानच्चारण उत्तम होना आवश्यक हे तथा गलेके स्रायु बलवान होनेसे 
चदछ्धावस्थासें सिरका कंप नहीं होता । 
अशिरः ।॥| ८ ॥| 

अर्थ--मेरा सिर बलवान और यशस्द्ी बने। 

सानसिक ध्यान--मेरी से वर्षकी दीध ओर पूृणे आयुकी समाप्ति- 
तक मेरा सिर बुद्धिके अद्भुत कमे करने सें समर्थ, उत्तम विचार करने- 
वाला, जोर सुविचारोंका प्रचार करनेके कारण यशस्त्री होवे। मेरी बुद्धिसें 
बुरा आर हानिकारक त्रिचार कभी न आाबे । सेश मस्तक सुविचारोंका 
फँद्ध बने । 

झनुछान--सिरपर थ्रोडासा जलका स्पश करके बिलूकुछ म्तब्ध होकर 
अपने मसम्तक में जो विचारका स्थान है उसका ध्यान कीजिए । शुद्ध आर 
निर्मल पिचारों का यह केंद्र बने आर कभी कुत्सित पिचार के छिये वहां 
ग्यान न गिले । इस प्रकार मनदो आज्ञा दीजिए । सेस्फे पृष्ठपर जो देव- 
सभा है. वह यही हे | पीठकी रीढके सब मणिसाझा को मेरु पर्वत कहते 
हैं । इन मेरु पवराके ऊपर मस्तिष्कसें दवोंकी सभा है | इस लिये उपा- 
सककी इस समय उक्त देवसभाका ध्यान करना चाहिए । सब इंद्वियोंका 
नाम देव है ओर उन सब देवोंकी सभा मस्तिप्कमें हे । शरीर देवोंका 
मंदिर हे आर मस्तिष्क देदोंका समास्थान हे, इस भावना को मनसें दइृढ 
करके निश्रय कीजिए कि में अपने सब इंद्रियोंको देवता बनाऊंगा ओर 
मस्तिष्क को देवोंका सभागृह बना दूंगा । मलुप्यका मनुप्यत्व उसके 
सिरमें आर उसके हृदयमें हे । जसे जिसके सिर आर हृदय होंगे वेसी 
उसकी योग्यता होती हे । इस लिये दृढ नरिश्चयसे अपने मस्तिप्ककी 
शुद्धिदा विचार इस समय करना चाहिए। 


३० बाहुमभ्यां यशो बलम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ--मेरे बाहुओंसें बल ओर यश प्राप्त होवे। 


मानसिक ध्यान--मेरे बाहुओंमें उत्तम बल प्राप्त होवे । मेरे बाहु 
हृष्ट पुष्ट सुभमाण ओर सुडोक होकर सदाही बलसे संपन्न रहें । सेरे बाहु 


७२ संध्याका अनुष्ठान । 


बलवान बनें ओर सदा सज्जनोंका संरक्षण ओर दुजनोंका निवारण करनेके 
पवित्र पुरुपार्थमें समर्थ होनेसे यशसे युक्त दोवें । 


अनुष्टान---इस समय पुनः बाहुओंपर पूर्वोक्त प्रकार जलका मर्देन 
करके अपनी इच्छाशक्तिकेद्वारा बाहुबछका ध्यान करना चाहिए। अपना 
जिस प्रकारका बाहुबछ आप बनाना चाहते हैं उस प्रकारके बाहुबलसे 
युक्त अपने बाहु हो रहे हे ऐसी भावना मनमें इढ कीजिए । ओर वाहु- 
ऑकी शक्ति बढाने योग्य योगके आसन इस समय कीजिए । आजंगासन, 
हंसासन, उष्टासन, मयूरासन, लोलासन, दोलासन, हसम्तबृक्षासन आदि 
आसन इस समय कीजिए । अथवा वाहुओंका बरू बढनेके अन्य आसन 
जो आप योग्य समझते हैं इस समय कर सकते हैं । परंतु संपूर्ण अनुष्टा- 
नमें बाहुबलके थविस्तारकाही पूर्ण विचार मनमें स्थिर ओर प्रबकू करना 
चाहिए तबहीं अच्छा फल हो जाता है । 

३४ कर-तल-कर-प्ृष्ठ ॥ १० ॥ 

अर्थ-मेरे ह,थऊके तल और उनके एष्टभाग बलवान्‌ ओर यशस्वरी 
होवें । 

मानसिक ध्य|न--मेरे हाथ सब श्रेष्ठ प्रकारका हाथोंका कम करनेसें 
समर्थ ओर बलवान होवे । ओर उनके प्रशम्न कमसे मुझे यशकी प्राप्ति 
होवे । मेरे हाथ कभी बुरे कमे करनेके लिये प्रवृत्त न होवे । 

अलुष्ठटान--पू्वोक्त प्रकार हाथोंकों थोडासा जलका स्पशे करके एक 
हाथ दूसरे हाथसे बरसे पकड लीजिए ओर उस पकडसे पहिले हाथको 
छुडाइए । इसीप्रकार फिर पकडनेवाले हाथकों पकडेह्ुुण हाथसे बलके 
साथ पकडकर छुडवानेका प्रयत्न करना । जो हाथ पकडा होता हे डसको 
घुमाकर छुडाना चाहिए जिससे अँगुलियोंमें रुधिरका ठीक संचार होनेमें 
सहायता होती है । इसप्रकार करनेसे आपकोही हलकेपनका अनुभव 
हो जायगा । आर हलूऋषपनही आरोग्य हे इसमें कोई संदेह नहीं । इस 
समय एुकणक अथवा सब अंगुलियोंको करएष्टकी ओर खेचिए और पश्चात्‌ 
करतलकी ओर अंदर दबाइए । अंगुलीके अत्येक पर्चको इस भरकार अंदर 
ओर बाहर अथोत्‌ आगे ओर पीछे खींचनेसे संपूर्ण हाथके संधिस्थानकीी 


साजन | ७३ 


शुद्धि होती है । पके संघधिमें जो दोप होते हैं उनकी इसप्रकार निवृत्ति 
होजाती है । 

इसप्रकार शेष अवयवों ओर इंद्वियोंके बलवर्धनका प्रथल ओर उनको 
यशोवधेक पुरुपार्थसें प्रवृत्त करनेका निश्चय करना चाहिए । इतनी सूचना 
करनेसेही अपनी अन्य कमजोर इंद्वियोंको बलवान वनानेका यत्ष उपासक 
पूर्व कही प्रक्रियके अनुसारही विचार ओर युक्तिपूर्वक करते रहें । प्रत्येक 
इंद्रिय ओर अघयवको नीरोग, वरूवान्‌ ओर सत्कममें प्रवृत्त करनेके उपाय 
मिन्न भिन्न हैं, उनको पाठक विचारकी दृष्टिसे जान सकते हँ । आशा 
हे कि पाठक इसप्रकार अपने आपको परिपूर्ण बनानेका पुरुषार्थ करेंगे। 
अंगस्पशेके मंत्रोंद्ाारा अंगोंकी नीरोगता आर सबलरूता सिद्ध होगइई थी, 
अब इन इंद्रवियस्पशके मंत्रोंद्वारा इंद्रियोंकी सबरहूता ओर उनकी यशस्वी 
शुभकमांमें प्रवृत्ति होगई हे । अब सब अवयवबों आर इंद्रियोंकी पवित्रता 
संपादन करना है उस कार्यकेलिये निम्न लिखित माजन है । 


ञ € 
(५) माजनम्‌ । 
3» भू: पुनातु शिरसि ॥ १॥ 
अर्थ--हे (३४) परमेश्वर ! (भू:) सेरा अस्तित्व (शिरसि ) मेरे सिरमें 
( पुनातु ) पचिन्नता करे । 
मानसिक ध्यान--हे परमात्मन्‌! सेरा अस्तित्व, मेरा जीवन, मेरा 
चालचलन, मेरा व्यवहार, मेरा मस्तक अर्थात्‌ विचारके स्थानकी पवित्रता 


करे । भेरे जीवनमें ऐसा कोइभी व्यवहार न हो कि जिससे मेरा सिर 
कुत्खित विचारसे युक्त हो सके । 


अलुष्टान --जलके छींटे सिरपर दीजिए । आर अपने अस्तित्व, जीवन, 
चालचलन, व्यवहार आदिका निःपक्षपातसे बिचार कीजिएु । आपके 
जीवनसे आपके सिरपर बुरेभले संस्कार हो रहे हैं । आप अपने वाह्म 
व्यवहारसे दूसरोंकी धोखा दे सकते हैं, परंतु आप स्वयं अपने आपको 
धोखा नहीं दे सकते । इसलिये अपने मस्तिष्ककी झशुद्धिके लिये अपन्ध 


७७ संध्याका अनुष्ठान । 


चालचलन शुद्ध करनेका पका निश्चय कीजिए । अपने किसी अवयव 
अथवा इंद्वियसे यदि किसी प्रकारका दुष्ट व्यवहार होता होगा, तो वसा 
छुराचरण फिर न करनेका पूर्ण निश्चय कीजिए । में जीवनसे झुछ होकर 
अपने मस्तिष्कको पविन्न विचारोंका फेद्र बनाऊंगा ऐसा पूर्ण निश्चय कर 
लीजिए । ओर अपने चारचरूनके सब दोप दूर कीजिए । परमेश्वरको 
सनन्‍्मुख समझकर उनके सामने उक श्रकार अतिज्ञा कीजिए । 
३. जे 
3० भ्रुवः पुनातु नेत्रयोः ॥ २॥ 

अर्थ--है हँश्वर ! सेरा (स्ुबः) ज्ञान मेरे नेत्रोंकी पविन्नता करे । 

सानसिक ध्यान--दे परमात्मन्‌! सेरा ज्ञान ऐसा उत्तम हो के 
जिससे मेरी दृष्टि शुद्ध बने । मेरे पास किसी समय ऐसा कोई विचार न 
आधे कि जिससे मेरी इशिसिं किसी प्रकारका भी दोप उत्पन्न हो सके । 

अलुष्टान--अपने नेत्रोंपर जलके छींटे दीजिए. । आप जगतके पदा- 
थोके तरफ किस दृष्टिसे देख रहें हैं इसका विचार इस समय कीजिए। 
आपकी दृष्टि शुरू आर पवित्र होनी चाहिए । मित्रकी सत्य, झ॒ुछ ओर 
पदितन्र दृष्टि आपके पास हे वा नहीं, ट्सका विचार कीजिए । स्त्री, पुरुष, 
उच्च नीच धन बल आदिके पास देखनके समय आपदंगे पवित्र दृष्टि 
चाहिए । हीन दृष्टिसे किसीकोी न देखिए । ज्ञानसेही आपकी इदृश्िमें 
पथित्नता आती है | इसलिये जो आप पढते, सुनते, बोलते, कहते हैं ओर 
उक्त प्रकारसे जो ज्ञानका व्यवहार आप कर रहे हैं, उससे आपकी दृष्टिकी 
एचिन्रता बढ रही है या नहीं, इसका विचार कीजिए । यदि आपके ज्ञान 
ग्रहण करनेकी रीतिमें कोई दोप हों तो उनको दूर कीजिए । ओर अ- 
पनी दृशष्टिकी पवित्रता जिस प्रकारके ज्ञानसे होगी उस प्रकारका ज्ञान आप्त 
कीजिए । 

हे ध 
3३ स्व; पुनातु कठ ॥ ३ ॥। 

अर्थ--हे ईश्वर! मेरी (स्व:) आत्मशक्ति मेरे कंठकी पविन्नता करे । 

मानसिक ध्यान--हे परमात्मन्‌! मेरा सत्व, मेरी निजशक्ति, मेरा 
आत्मिक बल, जो ( खवः--स्वर--सु+वर्‌ » सबसे वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ हे, 
सबसे उत्तम हे वह मेरी निजशक्ति मेरे कंठकी पविन्नता करे । मेरे श- 


कं 
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ब्दॉम पवित्रता रहे | मेरे शब्दोंस आतन्मिक पविन्रता प्रकट होथे। एपसा 
कभी न होवे कि मेरे शब्दोंह्ारा अवनतिके विचार फेले । 

अजुष्ठान--कंठपर जलके छींटे दीजिए । कंद शब्दका स्थान है वहांदही 
उदान-प्राण” रहता हे । उदान प्राणकी उपासनास योगीकी सर्वोत्तम 
उच्चर्यात होती है । इसलिये उपासक को कंठकी पवित्रता संपादन करना 
आवश्यक है । आचमनादिद्वारा कफ़निवृत्तिपूर्वक स्थूछ कंठकी पविन्नता 
इलसे पूर्व हो चुकी है यहां कंटकी पविचन्रताका तात्पय पवित्र शाब्दाच्चा- 
रसे है । वाक्शक्ति ही मनुष्यका 'स्थव-त्व हे, क्योंकि इसास मनुप्यकी 
विशेषन। अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा है । इससे पूर्व सिरकी पवित्रतास पचित्र 
विचारोंदी सिद्धि आर नेन्रकी परविन्नतास दृष्टिफी प्रविश्नताकी सिद्धि हो 
चुकी छ। पिचारप्ी पिद्रताक पश्चात्‌ उच्चारणकी पव्चिद्रता अब करना हे 
उपासकफो डचित ह कि अपने मसजुप्यत्दकी विशपता वाणीदे; कारण इस 
फंटमें हे, इस बातकों इस समय स्मरण करे आर जुर शब्दोंका उच्चारण 
कभी ते फरनेका पूर्ण निश्चय परमसेश्वरस्सरण पूर्बक इस समय करें। अपनी 
बाणीम॑ जो दोप हो उनको हटानेका असल कर आर निज आत्मशक्तिका 
विकास वाणीद्वारा करनेके लिये अपनी पराक्राष्टा करे । 


बन: ५ बिक 
3४ सह; पुनातु हृदय | ४ || 
अर्थ--डढे परमेश्वर ! सेटी ( महः ) श्रेष्ठठटासे मेरे हृदयकी पविन्रता 
होथे। 
मानसिक ध्यान--ऐ परमात्सन्‌! सेरे आत्माफी लो श्रेष्ठठता है उससे 
मेरा दृदय पविन्र बने । सदा उच्च आर प्रशसनीय विचार आर भाव मेरे 
हृदुयमें निवास करें। आत्मिक श्रेए्तासे रूदाही मेरा हृदय श्रेष्ठ बना रहे। 


| 


अलुष्ठटान--छद्यपर जलूके छींटे दीजिएु । आर अपनी आत्मिक 
ओरेष्ठठा, पूणेता आर पविश्नताका ध्यान कीजिए। आप अउरने अंदर जो न्यून- 
ताका अनुभव कर रहे हैं चह प्राकृतिक हे, वचह्ठ आपका निज आपत्मिक 
स्वरूप नहीं हे । जो आपके हृदयमें चित्शक्ति हे ओर जो आपका निज- 
स्वरूप हे, जिसका तेज सब द्ारीरसें फेल रहा है, वह दिव्य आत्मदाक्ति 
बडीही अद्भुत हे। आपके प्राकृतिक, स्थूल, मयादित, संकुचित, द्वीनभावोंके 


७६ संध्याका अनुष्ठान । 


कारण आत्माके असली निजरूपकी शक्तिका विकास और प्रकाश होनेसें 
रुकावट हो रही है | इस लिये अपने हृदयमें अमयाद भक्ति, अमर्याद 
मित्रता, अमर्याद प्रेम बढाइए ओर इसकी सिद्धिके लिये अपने आतव्माके 
प्रभाव, गोरव ओर श्रेष्ठतवका चिंतन कीजिए । अपने आपको हीन, पतित 
ओर बुरा न समझे । इस समय जो भाव आप अपने आत्माके अंदर हे 
ऐसा मानेंगे वही वहां प्रकट होगा, इसलिये अपनी पूर्णताका ध्यान 
कीजिए । पूर्ण परमात्माके अज्िमें तप्त हानेसि आपका जीव आत्माभी 
वसाही तेजस्वी हे, ऐसी भावना मनमें घारण कीजिए । अभुके अत्यंत 
समीप रहनेका जिसको स्वयंसिद्ध अधिकार है वह जीवात्मा हीन कभी 
नहीं हो सकता । इसलिये इसकी अष्ठतासे अपने हृदयकी पवित्रता ओर 
श्रेष्ठआ संपादन कीजिए । अपने हृदयके मानस सरोवरमें जो रूहर उठे- 
गी, वही सब शरीरके जगतमें केरल जाती है, इसलिये छझुभभावनाकी 
श्रेष्टतापूणे ही लहर अर्थात्‌ भावना इस हृदयमें उत्पन्न होने द॑ । सब 
प्रकारके द्वेष ओर हीनभाव दूर रखिए आर कुभ विचार ही पास कीजिए। 
आत्माका स्वाभाविक तेज हृदयमें फेलाइए | इल समय आत्माकी अद्भुत 
शक्तिका ध्यान कीजिएु ओर जो झुभगुण अपनेसें घारण करना चाहते हैं 
उस गुणसे युक्त अपार सामथ्यशाली परमात्मामें अपने आपको मान 
लीजिए । इसप्रकार जिस गुणकी धारणा आप करेंगे उसगुणसे युक्त आप 
स्वयं बन जांयरगे | इस प्रकार प्रतिदिन करनेसे जिस प्रकारकी हृदयकी 
पविन्रता आप करना चाहते हैं उस प्रकारका पवित्र ओर अश्रष्टठ हृदय 
आपका निश्चयसे बन जायगा । इसमें कोई संदेह ही नहीं हे । 


3४ जन; पुनातु नाभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थ--हे परमेश्वर ! मेरी ( जनः ) जननशक्ति नामिस्थानफ्तली पवि- 
त्रता करे । ः 

मानसिक ध्यान--हे परमेधर ! मेरी प्रजननशक़्िसे सेरा नाभिस्थान 
पवित्र होने । ऐसा कोई काय मेरसे न होवे कि जिससे सेरी यह शक्ति 
क्षीण हो सके । 

अलुष्ठान--प्रजनन अथौत्‌ संतान उत्पन्न करनेक्री शक्ति नाभि ओर 
उसके निचले भागमें रहती हे । इसके स्थिर ओर पवित्र होनेसे नामि- 
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स्थानकी पवित्रता होनी है । इसका तान्पर्य इतनाही हे कि बीयेकी स्थि- 
रता शरीरमें उत्तम प्रकारसे होनेके कारण 'समान-प्राण” शरीरमसें बल- 
दान्‌ रहता है ओर उसके ठीक रहनेस सब शरीरका आरोग्य प्राप्त होता 
हे । बीयकी क्षीणता होनेसे 'समान-प्राण” निब्रछ हो जाता है ओर उसके 
श्रद्यक्त होनेसे शरीरमें विविध रोग बढने लगते हैं । इसलिये बीयेक 
स्थिर होनेक द्वारा 'समान-प्राण” के नाशिस्थानक्ी पवित्रता प्राप्त करना 
आवश्यक है | जनन रहुंद्धियके संयमद्वारा इस स्थानकी पविन्नता प्राप्त की 
जा सकती है। आयुके प्रथम पदच्चीम वर्षके भागमें पूर्ण ब्रह्मचय पारून 
करने आर ग्ृहस्था श्रम ऋतुगामी होनसे दीयकी स्थिरता और नाभि- 
स्थान पविन्रता प्राप्त हो सकती है | ब्रह्मचय पालनके विपयसें इतनाही 
कहना यहां आवश्यक है ः जिनके जिचार शुद्ध आर पविन्न होते हैं, 
उनकाएी ब्र्मचय मित्र रह सकता हैं। मनके द्वारा, ख्ी आदि विषपयका 
चितन करना छोडसेरी तथा मन<> राष्ट्रीय सार्वजनिक तथा इेश्वरचिषयक 
महान्‌ झुभकमोंमें छूगानेस वीयदी स्थिरता प्राप्त होती ठे । योगसाधन 
करनेने रुचि बढानेरेभी जननम्पानकी पवदिन्नता प्राप्त हो सकती है । 
नाभिस्थान ओर वीये पवित्र होने उत्तम रुंतान उत्पन्न होता हे । तथा 
योगसाधनद्वारा दीध आयु, नी ऐेगता, चित्तादिकदो प्रसन्नता तथा अन्य 
योगफल प्राप्त हो सकते हैं । अपना मन शुभ विचारोंसे युक्त करके जन- 
नइंद्रियादिक के जो जो दोष अपनेम होंगे उनकी पविवृक्ति करनेका इस 
रूमय दरढनिश्चय करना चाहिए । 


३० तप पुनातु पादयो। ॥ ६ ॥ 


अर्थ--हे ईश्वर! मेरी ( तप: ) कष्ट सहन करनेदंे शक्ति पावोंकी 
पविन्नता करे । 

मानसिक ध्यान--हे परमात्मन्‌ ! मेरा तपका अभ्यास अर्थात्‌ 
शीतोष्णादि सहन करनेका अभ्यास पांवआदि स्थूल अवयवोंकी पबिन्नता 
करे | मेरा कोई अवयवब ऐसा निर्बेछ न हो कि जो शीतउप्णके सहन 
न होनेसे रोगी होये । मेरे सब अवयब उत्तम सहनशक्तिसे युक्त होकर 
निदोप रहें । 


७८ संध्याका अनुष्ठान । 


अलुष्टान--शीवउष्ण, सुखदुःख, हानिकाभ, नरम और सख्य जादि 
इंद्वोंकी सहन करनेका अभ्यास तप है । शीतकालमें शीतको सहना आर 
उष्णकालसें उष्णताको सहन करना, तथा सुखदुःख अथवा हानिरूभके 
कारण प्रारंभ कियेहुए सत्कमेस निद्ृत्त नहीं होना । इसी प्रकार अन्य 
ुद्"ोंका अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास अन्य समयमें करना चा- 
हिए । तपके अभ्याससे ऋतु बदलनेपर भी शरीर नीरोग रह सकता हे । 
बाह्य परिस्थिति बदुर जानेपरमी शरीरकी समता तपके अभ्यासब्द कारण 
डीक प्रकार रहती ह । अपने शरीरके लिये जिसप्रकारफे तपकी जावश्य- 
कता हे उस ग्रकारका तप निश्चयपूर्वक में करूंगा आर पांचआदि स्थूल 
दशरीरकी सहनशक्ति अवश्य बढाऊंगा, ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिण। 
अपने शरीरकी कमजोरी किस बातमें हे ओर उसको दूर करनेके लिये 
किस प्रकारका तप करना चाहिए, इसका इस समय विचार ओर निश्चय 
कीजिए । 


4 
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3? सत्य पुनातु पुन; शिरास।॥। ७ ॥। 
अअ्थ--हे परसेश्वर ! ( पुनः ) फिर मेरे सिरमें सत्य पविन्नता करे । 
मानसिक ध्यान--मेरी सत्यकी निश्ठास मेरा मस्तिष्क पवित्र होवे। 
में आग्रदसे सद्यझा पालन करूंगा | सत्यका अव्ंबन करूंगा। भ॑ निश्चय 
करता ४ कि भ॑ असत्यका त्याग करके अवश्यही सत्यका पान करूंगा । 


अलुष्टाच--पआ्रारं भर सिरिकी पवित्रता अपने चालूचलनकी शुद्धताके 
द्वारा संपादन करनेफी सूचना दीगई हू । इस मंत्रसें सत्यनिष्ठाके अभ्या- 
ससे पुनः सिरकी पविशच्रता करमेका उपदेश किया है । सिरक्ी पवित्रता 
वारंवार करनेका उद्देश स्पष्ट ही हे, क्योंकि मम्तिप्क (दिमाग) से ही 
मनुष्यकी उच्चनीचता सिद्ध होती है । केवक सत्यका आग्रहही एक उपाय 
ह कि भिससे मलुष्यका मस्तिष् क्र पविनत्न हो सकता दे । मनुष्यकी बृत्ति 
लालूचर्मे फंसती है ओर असल्यमें प्रवृत्त होती हे । दुसलिये प्रबल निष्ठासे 
आर निरमतासे सत्यका आग्रहके साथ पालन करना चाहिएु । जितना 
सत्यका पालन होगा उतनी मस्तिष्क की शुद्धि हो सकती है । यहां उपा- 
सकको उचित है क्रि वह देखे क्रि अपने प्रतिदिनके आचरणमें सत्यका 
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कहांतक पालन हो रहा है ओर असत्य कहांतक अंदर घुस रहा है। प्रत्येक 
समय अपने चारूचलरूनका निरीक्षण सत्यकी कसोटीस करना चाहिए 
ओर सत्यके पालनमें प्रतिदिन अधिक अधिक प्रवृत्ति करनेका यत्र करना 
चाहिए । 


३* ख॑ ब्रह्म पुनातु सत्र ॥ ८ ॥ 


अर्थ---ओंकार वाच्य (खं) आकाशवत्‌ व्यापक ब्रह्म सर्वन्न पवित्रता 
करे । तथा (अ+उ+म्‌) जागृति स्व॑श्न ओर सुपुप्ति ये तीन मेरी अवस्णाएं 
तथा मेरी ( खं ) सब इंद्वियें ओर मेरा ( वह्म ) ज्ञान सर्वन्न मेरी पवि- 
त्रता कर । 

मानसिक ध्यान--परमात्मा सर्वव्यापक होनेसे वह सबकी पवितन्रवा 
सदा सर्वन्न करता हे, इसलिये वह मुशेसी पवित्र बनावे। तथा मंभी 
अपनी पवित्रता करनेकेलिये तत्पर रहूंगा | म॑ अपनी जागृति स्वन्न आर 
सुपुप्तिमं अर्थात्‌ सब जीवनसें पविन्रताका जीवन व्यतीत करूं गा। सब 
इंद्रियोंको पविश्न मार्गमं अनुत्त करूंगा तथा अपने ज्ञानसे सर्वन्न पविश्न- 
ताका प्रचार करूगा। 

अनुष्टान-- इस समय शुद्ध ठुद्ध सुक्तस्मभाव परमात्माकी पविन्नताका 
ध्यान कीजिए । तथा अपनी सब अवस्थाएं, सब अवयव आर इंडिय तथ! 
अपना सब प्रकारका ज्ञान अपनेको पविनत्नतादी ओर ले जा रहा है वा 
नहीं, इसकी अच्छीप्रकार परीक्षा कीजिए | ओर सर्च साधारणतास अपने 
आध्यात्मिक सुधारका चिंतन कीजिए । 


इस प्रकार इस अनुष्ठानमें अपनी पत्रित्रता संपादन करनेका यत्र 
कीजिए । अंगस्पशके समय नीरोगता, स्वास्थ्य आर बलका यत्र होगया। 
इंद्रियस्पशेक समय बलरूके साथ यशप्राप्तिका यल्ल होगया। अब इस मा- 
जेन (शुद्धि ) विधिसें अपने सब इंद्रेयादिकोंकी झुछुता करनेका अ्रयत्र 
होगया है । इस प्रकार खास्थ्य, यश ओर पबत्रिन्नताफी प्राप्तिक पश्चात्‌ 
अब ग्राणायाम कीजिए । 


८० संध्याका अनुष्ठान । 


(६ ) प्राणायामः । 
3४ भू! | ३४ भरुव। | ३४ स्व! | $४ सह; 
3० जन! | ४ तप: । ३४ सत्यम्‌ ॥ 


अर्थ--हे (3») परमात्मन्‌ | (भू:) अस्तित्व, ( भुवः ) ज्ञान, (स्वः) 
सख्त्व, (महः) अष्ठटता, महत्व, ( जनः ) जननशक्ति, ( तपः ) ढंढ्ध सहन 
करनेकी शक्ति, ( सत्य ) सत्यनिष्टा इन सब अपनी शक्तियोंको में श्राणके 
लिरोधसे स्वाघीन रखता हूं अथात्‌ इन शक्तियोंका संयम में करता हूं । 

मानसिक ध्यान--हे परमास्मन! भ अपनी ग्राणशक्तिके निरोधसे 
आणायामद्वारा अपनी सब शक्तियोंका संयम करता हूं। क्योंकि प्राणके 
आधारसही उक्त सब शक्तियोंकी स्थिति है । मेरा अस्तित्व अर्थात्‌ जीवन, 
ज्ञान, स्वत्व, महत्व, जननसामथ्ये, तप ओर सत्यपालन, ये सब संयम- 
द्वारा मेर स्वाधीन हो जाब॑ । पग्राणायामद्वारा सनका संयम ओर इंद्वि- 
योंका दमन होकर अपनी सब शक्तियां मेर स्वाधीन रहें । कभी कोई 
इंद्रियकी शक्ति डच्छेखछ न होवे । अपनी सब शक्तियां स्वाधीन होनेसेही 
भं॑ उनको अपनी उन्नतिके अभीष्ट कार्यमें दीक प्रकार छगा सकता हूं । 

अजुष्टान--यहां पूर्वोक्त प्रकारका पूर्ण अथोत्‌ चतुष्पाद प्राणायाम 
करना चाहिए। प्रारंभमें केवल तीन वारही करना उचित है। शत्येक 
पंद्रह दिनके अभ्यासके पश्चात्‌ एक संख्या बढाइए इसप्रकार अस्सी( ८० ) 
तक बढ।ना योग्य है । उपासक अपनी दच्छा ओर शक्तिके अनुसार न्यून 
अथवा अधिक संख्यासें प्राणायाम करते रहें । पूर्वाक्त पूर्ण प्राणायाम <० 
करनेके लिये दो घेटेका समय अवश्यही रूगता है । जिसके पास समय 
होवे वह अवश्य करे । क्योंकि प्राणायामका साधन होनेसेही योगसे 
साथ्य उच्च भूमिकाओंसें प्रवेश होने योग्य अवस्थाकी प्राप्ति होती है । 
प्राणायाम करने के समय उक्त सात दाक्तियाँ प्राणके द्वारा अपने अंदर बढा 
रहीं हैं ऐसी भावना मनमें घारण करना चाहिए । पूरकके समय शक्ति- 
यांकी प्राप्ति, कुंघकके समय शन्तियोंकी स्थिरता ओर रचकके समय दो- 
पॉका निरास हो रहा है, ऐसी भावना करनेसे बडा काभ होता है। उक्त 
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सात शाक्तियां अपना गारव बढानेवाली हैं । प्रत्येक शक्तिकी श्रेष्ठटठा अच- 
णेनीय हे, इसलिये प्रत्येक शक्तिका विकास होनेकी आवश्यकता हे । 
उपासक पअयल करके उक्त शक्तियोंका विकास अपने अंदर करें। 


९ 
( ७9) अघमषणम । 
( ऋषि:---अघमधेणो माधुच्छेद्सः । देवता-भाववृत्तम्‌ ॥ ) 

उें» कऋतं च॑ सत्य चाभीद्धात्तपसो5्ध्यजायत ॥ 

ततो राज्यजायत तर्तः समद्रो अंणेबः ॥ १॥ 

समद्रादणेवादर्ति संवत्मरों अजायत ॥ 

अहोरात्रार्णि विद्धद्विश्वस्थ मिपतो वशी ॥ २॥ 

सयोचंद्रमसीं घाता य॑ंथाप्रेमंकल्पयत्‌ ॥ 

४. | | कम 0. *_ 

दिव च पृथिवीं चांतरिंक्षमथो खः ॥ ३ ॥ 

१० ॥ १९० 
अथे-- ( अभि-इद्धात्‌ ) अदीस्त ( तपसः ) आत्मिक तपके तेजसे ऋत 
आर सत्य ये सार्वकालिक ओर सार्वभामिक नियम प्रथम (अधि-अजायत) 
उत्पन्न हो गये | (ततः) पश्चात्‌ (रात्रि अजायत) प्रलूयकी रात्रि होगई । 
ओर तदनंतर प्रकृतिका समुद्र ( अर्णवः ) अश्ञांत हो गया । इस प्रकृतिके 
प्रक्ुब्ध समुव॒से ( संवत्सरः ) काल ( अधि अजायत ) उत्पन्न हो गया । 
( विश्वस्य मिषतः ) सब जगत॒के हरूचलको (वशी ) वशमसें रखनेचाले 
(घाता ) विधाता इेश्वरने ( यथापूब ) पूर्वके समानही आकाश, झुलोक, 
अंतरिक्ष, प्रथिवी, सूय, चेद्र, दिन, रात, आदि सब ( विद्धत्‌ ) बनाया 
और ( अकल्पयत्‌ ) अपने अपने स्थानमें सुरक्षित रख दिया है ॥ 
मानसिक ध्यान-- इस संपूर्ण जयगतके समान पूर्व कब्पमेंसी इसी- 

पअकार यथायोग्य सब जगत्‌ था । उसके अलूयके समयमेंभी परमात्माके 


ऋत ओर सत्य नामक अटल नियम अपना काये कर रहे थे । अथात ये 


नियम जेसे सषथ्टिमें काये करते हैं उसीप्रकार प्रलझयके समयभी दक्षतासे 
संध्यो० ६ 
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काय करते रहते हैं । पूर्व सश्टिके अंतके पश्चात्‌ प्रलय रागम्िका प्रारंभ 
हुआ । नियत समय जानेके पश्चात्‌, जब दूसरी सृष्टि उत्पन्न होनेका स- 
मय प्राप्त हुआ, तब दिव्य मूल भ्रकृतिके अंदर इलचल होने रूगी। पर- 
मात्माके ऋत ओर सत्य नियम जगतकी रचना करने योग्य हलचल करने 
लगे । जिसके कारण प्रकृतिके भयानक विशाल समुद्रके अंदर बडी हल- 
चल मची । इससे समयकी उत्पत्ति हो गई । जगतकी सब हलूचलकों 
अपने आधीन रखनेवाले परमेश्वर ने इसके पश्चात्‌ इस वतेमान जगतकी 
उत्पत्ति को । उसने यह संपूर्ण जगत वसाही रचा कि जसा पूर्व कल्पमें था॥ 

जिस प्रकार मनुष्य दिनका काये करके सो जाता है आर दूसरे दिन 
प्रातःकाल उठकर फिर कलका अधूरा काये समाप्त करनेकेलिये प्रयत्न 
करने लगता है । उसी प्रकार पूर्वकल्पके अंतकी अवस्था इस कढ्पके पारं- 
भमें झुरू हो गई है । प्र्बकल्पके अंतमें जो जिसका जेसा पापपुण्य, 
सुकृत दुष्कृत आदि था, वसा ही इस कव्पके प्रारंभमें, उसको प्राप्त हो- 
गया है । बीचके प्रकयसे अपने अपने पापपुण्यमें न्‍्यूनाधिकता नहीं हुई। 
जिस प्रकार राश्रिकी गाढ निदन्रासे अपने करके सुकृत दुष्कृत नष्ट नहीं 
होते, परंतु सब जसेके तसेही आजके भोगके लिये स्थिर रहते हैं, ठीक 
डसीप्रकार प्रढथकी महारात्रि ओर कालनिद्वासेभी पूर्वकल्पके पापपुण्य 
जैसेके तेसही जीवोंके साथ रहते हैं । भर्थात्‌ जो नियम “देनिक निद्रा” 
ओर प्रढयकालिक “कालनिद्वा” के विषयमें हे वही मरूत्युकी “महा- 
निद्रा! के विषयमेंमी समझना डचित है । तात्पय उक्त नियमके अजु- 
सार पूर्वजन्मके सुकृत दुष्कृत झत्युकी महानिद्राके कारण नष्ट नहीं होते, 
परंतु द्वितीय जन्मके समय जीवको जसेके तेसेही प्राप्त होते हैं । रूत्युसे 
पूर्वशरीर नष्ट हो जानेके कारण पूर्व जन्मके सुक्ृत दुष्कृत नष्ट नहीं होते। 
इससे बोध यही हे कि जिसके जो सुकृत अथवा दुष्क्रत होते हैं, वे 
उसको वेसेही भोगने पडते हें। अर्थात्‌ मुझे भी अपने दुष्कृतों ओर 
पापोंका दंड अवश्यही भोगना पडेगा। परमेश्वरके ऋत ओर सत्य नियम 
मुझे नहीं छोडेंगे, फिर भ॑ अपने दुराचारकों कहाँ छिपा सकता हूं? इस- 
लिये सबसे उत्तम यही है कि में अपने दुराचारका दंड भोगनेके लिये 
स्वयंही उचद्यत द्वो जाऊं ओर अपने किये पापोंको छुपानेके लिये ओर नये 
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पाप न करू । इसलिये अब सररल भावसे में अपने नियमतिरुद्ध आचर- 
णका दंड भोगनेकेलिये तेयार द्वोता हूं ओर प्रार्थना करता हूं कि--“हे 
परमेश्वर ! में अपने किये दुष्कमोंका दंड भोगनेके लिये तेयार हूं । में 
कभी अपने पाप नहीं छुपाऊंग!। अपने दोषोंको सरल रीतिसे दूर कर- 
नेका यल करूगा । गत “******* समयसें “******“““ये दुष्कम मेने किये। 
में उनको छुपाना नहीं चाहता । परंतु उनका परिणाम भोगकरदही उनसे 
निवृत्त होना चाहता हूं । साथही भ॑ यहां पश्चात्तापपूर्वक प्रतिज्ञा करता 
हूं कि भ जानबूझकर इसप्रकारके कोह बुरे विचार, हीन उच्चार ओर 
कुन्सित आचार भविष्यकारूमें कभी नहीं करूंगा । हे ईश्वर! मे भसत्यको 
छोडकर सत्यका अवलंबन करता हूं। में पवित्र बनकर तेरी शरण जाता 
हूं । मुझे आश्रय दो ।?? 


अनुष्ठान--मनमें यह विचार स्थिर रखना चाहिए कि, व्यक्ति, स- 
माज, जाति, राष्ट्र, जनता आर जगतमें एकही अटछ् नियम हे कि जिससे 
सब सृष्टिका प्रवाह चलाया जा रहा हैं। भूतकालसें किये अच्छे बुरे 
कर्मका भला ओर बुरा परिणाम जसा व्यक्तिको वसाही राष्ट्रकोभी अवश्य 
भोगनाही चाहिए । इसलिये हरएकको उचित हे कि वह प्रतिदिन आत्म- 
परीक्षा करके अपने वेयक्तिक आर जातीय अथवा राष्ट्रीय दोषोंकी जान- 
कर, उनको दूर करनेका प्रयल्ल विचारपूर्वक किया करे । स्वपक्षके दोषोंकाः 
मंडन ओर परपक्षके गुणोंका खंडन पक्षपातपूर्वक करनेसे यद्यपि सभा- 
ओंमें विजय प्राप्त किया जा सकता है, तथापि उससे कभी अभ्युदय हो 
नहीं सकता । इसलिये अपने राष्ट्रके दोषोंका इस समय घिचार करना 
आर उनको दूर करनेका पुरुषार्थ करना चाहिए। यही ( अघ--- ) पा- 
पको (--मर्षण ) सद्दना, अर्थात्‌ अपने किये दुराचारके परिणामका बुरा 
फल भोगनेको उद्यत रहना है। यही सच्चा प्रायश्रित्त हे । चित्तञुद्धिका 
यही उत्तम उपाय हैं ॥ 


व्यक्तिमें ओर जनतामें कौनसे गुण ओर कोनसे दोष होते हैं उसका 
विचार मनके द्वारा सूक्ष्म बिचारके साथ परिभ्रमण करने से हो सकता हे॥ 
यही कार्य “मनसा परिक्रमण!''के मंत्रोंदह्रा अब कीजिए--- 


८४ संध्याका अनुप्तान । 


(८ ) मनसा परिक्रमणम । 

ऊ ग्राची दिगश्निरधिपतिरसितो रक्षिता- 

उडदित्या इपंवः॥ तेभ्यो नमोडरधिपतिभ्यों 

नमों रक्षितृम्यों नम इषुभ्यो नम एम्यों 

अस्तु ॥ यो ३ समान देष्टि य॑ वर्य दविष्मस्तं 

वो जमे दध्मः ॥ १॥ 

अथवेबेद ३॥२७।. 
अर्थ---( प्राची दिक्‌ ) उदयकी दिशाका (अप्िः अधिपतिः ) तेजस्वी 
स्वामी, ( अ-सितः रक्षिता ) बंधनरहित रक्षक, ओर (आदित्या: इषवः ) 
अकाशरूप शख हैं ॥ ( तेभ्यः ) उन ( अधिपतिभ्यः ) तेजस्वी स्वामियों- 
कोही ( नमः ) मेरा नमन है । उन ( रक्षितृभ्यः नमः ) वंघनरहित संर- 
क्षकों के लियेही हमारा आदर है| उन € इपुभ्यः नमः ) प्रकाशके शस्त्रोंके 
सामनेही हमारी नम्रता रहेगी । ( एभ्य: नमः अस्तु ) इनके लिये ही 
हमारी नम्नता रहे । (यः ) जो अकेला ( अस्मान्‌ ) हम सब आम्ति- 
कोंका ( द्वेष्टि ) ढेप करता हे आर (यं ) जिस अकेले दुष्टका (ययं) 
इम सब धार्मिक पुरुष (द्विप्स:) देप करते हैं (तं) उस दुष्टको हम 
सब (वः ) आप सब सज्जनोंके ( जंभे ) न्‍्यायके जबडेमें ( दध्मः ) धर 
देते हैं । 
मानसिक ध्यान--प्राची दिशा अभ्युद्य, उदय ओर उद्चयतिकी रू- 

चक है | सूर्य, चंद्र, नक्षत्रआदि सब दिव्य पदार्थोका उदय ओर उद्नतति 
इसी दिशासे होती हे आर उदयके पश्चात्‌ उनको पू्ण प्रकाशकी अवस्था 
आप होती है । इस लिये सचमुच यह प्रगतिकी दिशा है । जिस प्रकार 
इस उदयकी दिशास सबका उदय ओर वधन हो रहा हे उसीप्रकार हम 
सब मनुष्योंका अभ्युद्य ओर संवर्धन होना चाहिए। यह पूर्व दिशा हम 
सब मनुष्योंको उदय प्राप्त करनेकी सूचना दे रही है । इस शिक्षाके 
अनुसार हम सबको मिलकर अभ्युद्यकी तेयारी करनी चाहिए। इस 
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सूचना ओर शिक्षाका अद्दण करके में अपने आर जनताके अभ्युदयके लिये 
अवश्य यत्र करूगा । उदयकी दिशाका ( अश्लनिः) अग्रणी, ज्ञानी ओर 
वक्ता अधिपति हे । उदयका मार्ग ज्ञानी उपदेशोंद्ााराही श्ात हो सकता 
हे, इसलिये हम सब लोक ज्ञानी उपदेशकोंके पास जाकर जागृतिके 
साथ उनका उपदेश अट्दण करेंगे । अब सोनेका समय नहीं हे । उठिए, 
जाग्रतिका समय भारंभ हुआ हे | चलिए, तेजस्वी ज्ञानसे युक्त गुरुके 
पास जायेंगे आर उनसे ज्ञानका प्रकाश प्राप्त करेंगे । इस उदय की 
दिशाका ( अ-सितः ) बंधनोंसे दूर रहनेवाला, स्वतंत्रताके विचार धारण 
करनेवालाही रक्षक है । ज्ञानीके साथ रहकर ज्ञानकी प्राप्ति ओर स्वात- 
ब्यक संरक्षकके साथ रहनेसे स्वातंत्रयकी ग्राप्ति होती हे। स्व॒तंत्रताके बिना 
उन्नति नहीं होगी इसलिये स्वातंत्र्यका संरक्षण करना आवश्यक हे । इस 
संरक्षणके शखार ( आदित्या: ) प्रकाशके किरण हैं । प्रकाशके साथही 
स्वातंत्र्य रहता है । विशेषतः ज्ञानके प्रकाशसे स्वातंत्रयका संवर्धन होना 
है । अरकाश जिस प्रकार अज्ञानका निवारण करता हे दीक उसीप्रकार 
ज्ञानका सूर्य अज्ञानके आवरक अंधकारमय प्रतिबंधोंको दूर करता हे । 
अभ्युदय प्राप्त करनेके लिये स्वसंरक्षण होनेकी आवश्यकता है ओर प्रति- 
बंधोंकों दूर करनेसेही स्वसंरक्षणकी शक्ति अपनेसें बढती हे । तेजस्विता, 
ज्ञान, वक्तत्व, आत्मसंमान आदि आस्रेय गुणोंक आधिपतल्यसेही अभ्युदय 
होता हे, इसीलिये तेजस्वी अधिपतियों, स्वतंन्नताके संरक्षकों आर प्रति- 
बंधनिवारक प्रफाशमय शक्तियोंकाही हम आदर करते हैं। इसके बिप- 
रीत गुणोंका हम कभी आदर नहीं करेंगे । जो अकेछा दुष्ट मनुष्य सब 
आम्तिक धार्मिक भद्ग पुरुषोंको कष्ट देता हे, उनकी श्रगति ओर उद्निसें 
विन्न करता है, तथा जिसके दुष्ट होनेसें सब सदाचारी भद्ग पुरुषोंकी पूर्ण 
संमति हे, अथात्‌ जो सचमुच दुष्ट है, उसको भी दुंड॒ देना हम अपने 
हाथमें नही लेना चाहते; परंतु हे तेजस्व्री स्वामियों ओर स्वतंत्रता देने- 
वाले संरक्षकोी | आपके न्यायके जबडेसें हम सब उसको रख दुते हैं । जो 
दंड आपकी पूर्ण संमतिसे योग्य होगा आपही उसको दीजिए । समाजकी 
शांतिके लिये हरणक मजुष्यको उचित हे कि वह सच्चे अपराधीकोभी दंड 
देनेका अधिकार अपने हाथमें न लेचे, परंतु उस अपराधीको अधिपतियों 
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ओर संरक्षकोंकी न्‍्यायसभामें अर्पण करे तथा पूर्वोक्त प्रकारके अधिपति 
च्‌ + लए 

आर संरक्षकोंकाही सदा आदर करे । अर्थात्‌ सत्य ओर न्यायका विजय 
करनेके लिये सदा तसपर रहे ॥ 


अलुष्ठान---उपासक इस समय अपने सामाजिक आर जातीय अव- 
स्थाका विचार उक्त मंत्रके अनुसंघानसे करे, धमेके अनुकूल अपना 
कतेब्य सोचे ओर तदनुसार पुरुषार्थ करनेके लिये अपने मनकी तेयारी 
करे । सद्णोंका आदर ओर दुष्ट ग्रुणोंका निरादर करनेका मानसिक घेरे 
अपने अंदर बढावे । सज्ननोंका सत्कार करने ओर दुर्जनोंका निराकरण 
करनेका उत्साह मनमें बढावे। इस प्रकार आत्मयज्ञकी तैयारी करे । तथा 
अघम्षणतक जो अपनी उन्नति संपादन की है उसका समर्पण इस जन- 
तात्माकी उन्नतिके अर्थ करनेका इढ' संकढप करे । 


आ दर्षिणा दिगिद्रोडधिंपतिस्तिरेश्विराजी 
रक्षिता पितर इष॑वः ॥ तेभ्यो नमोडरधिंपति- 
भयो नमों रक्षितृभ्यो नम इपुम्यो नर्म एभ्यो 
अस्तु॥ यो $ सान्‌ देष्टि य॑ वयं हिष्मस्ं 
वो जंभें दध्म/ ॥ २॥ 
अथे--( दक्षिणा दिक्‌ ) दक्षताकी दिशाका (इंद्रः अधिपतिः ) शत्रु 
निवारक झ्यूर स्वामी, ( तिरश्वि-राजी रक्षिता ) मयोदाका अतिक्रमण न 
करनेवाला संरक्षक और (पितरः इषवः ) पितृशक्तियां अर्थात्‌ श्रजननकी 
शक्तियां शस्त्र हें । हम सब उन शजब्रुनिवारक झूर अधिपतियोंका, अपनी 
मर्यादाका कभी अतिक्रमण न करनेवाले संरक्षकोंका तथा सुप्रजानिर्माणके 
लिये समर्थ पितृशक्तियोंका ही आदर करते हैं । जो हम सब आस्तिकोंका 


विरोध करता हे ओर जिसका हम सब आस्तिक विरोध करते हैं, उसको 
हम सब आप स्वामी ओर संरक्षकोंके न्‍्यायके जबडेमें घर देते हैं ॥ 


मानसिक ध्यान--दक्षिण दिल्ला दाक्षिण्यका मार्ग बता रही हे। 
दक्षता, चातुय, कोशल्य, कर्मकी प्रवीणता, शौर्य, थये, वीये आदि शुभ 
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गुणोंकी सूचक यह दिशा है, इसीलिये सीधा अंग दक्षिणांग कद्दछाता है, 
ओर सीधा मागे अथवा दक्षिण मागे इसी दक्षिण दिशासे बताया जाता 
है। अर्थात्‌ दक्षिण दिशासे सीधेपनके मागेकी सूचना मिलती हे। शबत्रुका 
निवारण करने, अपने नियमोंकी मर्यादाका उलूघन न करने ओर उत्तम 
ग्जा निर्माण करनेकी शक्ति धारण करनेवाले ऋमशः इस मार्गके अधि- 
पति, संरक्षक ओर सहायक हैं । इन्हींका आदर ओर सनन्‍मान करना 
योग्य हे । अपनी उज्तिका साधन करनेके लिये (इन-द्गर ) शात्रुओंका 
विदारण करनेकी आवश्यकता होती है । शतञ्रुका पराजय करनेपरही अ- 
पना मार्ग निष्कंटक हो सकता है| शरत्रुआंके साथ युद्ध करनेसे अपना 
बल बढता है आर इहा्बुदमन करनेके पुरुषार्थंसे अपनेमें उत्साह स्थिर 
रहता हे । इस लिये मेरे तथा समाजके शत्रुओंका शमन करनेके उपा- 
यका अवल्ूंबन करना मेरेलिये आवश्यक है | समाजकी शझ्ांतिके लिये 
अपनी मयादाका उल्लंघन न करनेवाले संरक्षकोंकी आवश्यकता हे । कोई 
संरक्षक अपनी मयादा उल्ंघन करके अत्याचार न करे। मेंभी कभी अपन 
नियमोंका ओर मयादाका अतिक्रमण नहीं करूगा । समाजकी सुस्थितिके 
लिये उत्तम पितृशक्ति अथोत्‌ सुप्रजा निर्माण करनेकी शक्तिकी शअ्रत्यंत 
आवश्यकता है । सुप्रजानिर्माणसे समाज अमर रह सकता हे । इस लिये 
इरएक पुरुषको अपने अंदर उत्तम पुरुषत्व तथा हरएक र्रीको अपने 
अंदर उत्तम खीत्व विकसित करना चाहिए । तात्पये उक्त प्रकारके शत्रु 
निवारक अधिपति, नियमानुकूछ व्यवहार करनेवाले संरक्षक ओर उत्तम 
पितर जहां होते हैं वहांदही दाक्षिण्यका व्यवहार होता है | इसी प्रकारकी 
व्यवस्था स्थिर करनेका यत्र में अवश्य करूंगा । जो सबको हानि पहुं- 
चाता हे ओर जिसको सब समाज बुरा कहता हे उसको उक्त अधिकारी, 
संरक्षक ओर पितरोंके न्‍्यायालयमें हम सब पहुंचाते हैं। वेही उसके 
दोषका यथायोग्य विचार करें। हरएक मनुष्यको उचित हे कि वह सीधे 
मागसे चले ओर समाजकी उन्नतिके साथ अपनी उन्नतिका उत्तम प्रका- 
रसे साधन करे | 

अलुष्ठान--उपासकको उचित है कि वह उक्त मंत्रकी कसाटीसे 
अपनी तथा अपने समाजकी परीक्षा करे ओर अपने अधिपति, रक्षक ओर 
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पितरोंकी वास्तविक अवस्थाको सोचे । तथा अपने अंदर शत्रुका दमन 
करनेका सामथ्यं, नियमानुकूल सब व्यवहार चलानेका अभ्यास तथा सुप्र- 
जाजननकी उत्तम शक्ति स्थिर करनेका यत्न करे । अपना ओर समाजका 
नित्य संबंध जानकर अपने आापको समाजका एक अवयव समक्ष कर, 
समाजकी उन्नतिके लिये अपनी इतिकतेव्यता करनेका पूर्ण निश्चय करे। 
इस मंत्रकी दष्टिसे जो जहां दोष होंगे वहांसे उन दोषोंको निकालनेका 
पुरुपार्थ करना हरएकका कतेब्य हे । 
उ» ग्रतीची दिग्वरुणो5थधिंपतिः प्रदाकू रक्षिता- 
उन्नमिष॑वः ॥ तेम्यो नमोडर्घिपतिभ्यो नमों 
रक्षितृभ्यों नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ॥ 
योश्सान्‌ द्ेष्टि य॑ वर्य दविष्मस्तं वो जं॑भें दध्मः ॥ ३॥ 
अर्थ--( प्रतीची दिक्‌ ) पश्चिम दिशा का ( वरुणः अधिपतिः ) वर 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ अधिपति, ( एत्‌-आ-कुः रक्षिता ) स्पर्धामें उत्साह घारण 
करनेवाला संरक्षक ओर ( अज्न इषवः ) अन्न इपु हैं। उन श्रेष्ठ अधिप- 
तियोंक लिये, उन उत्साही संरक्षकॉके लिये तथा उस अभीष्ट अन्न के 
लिये हमारा आदर हैं । जो सबके साथ करूह करता हे इस लिये सब 
भद्र पुरुष जिसको नहीं चाहते हैं टसको उक्त अधिपतियों ओर संरक्षकोंके 
न्‍्यायके जबडेमें घर देते हैं । 
मानसिक ध्यान--पश्चिम दिशा विश्रामकी दिशा है; क्योंकि सूर्य, 
चंद्र, आदि सब दिव्य ज्योंतियां इसी पश्चिम दिशासें जाकर गुप्त होती हैं 
आर जगत को अपना दनिक काये समाप्त करनेके पश्चात्‌ विश्राम लेनेकी 
सूचना देती हैं । पूर्व दिशाद्वारा प्रवृत्तिरूप पुरुषार्थकी सूचना होगई थी, 
अब पश्चिम दिशास गुप्त स्थानमें प्रविष्ट होने, वहां विश्वांति ओर शांति 
प्राप्त करने, अर्थात्‌ निवृत्तिरूप पुरुषार्थे साथ्य करनेकी सूचना मिली है । 
श्रेष्ठ उत्साही महात्मा पुरुष इस मार्गके क्रमशः अधिपति ओर संरक्षक 
हैं। विश्राम ओर आरामका मुख्य साधन यहां अन्न है। श्रेष्ठ ओर उत्साही 
अधिपति ओर संरक्षकोंके लिये सबको सत्कार करना उचित हे । तथा 


मनसा परिक्रमण । ८९ 


अजमश्नकी ओर सन्मानकी दृष्टिसे देखना योग्य हे । जो सबके सारगं!में विज्ल 
करता है इसलिये जिसको कोई पास करना नहीं चाहते उसको अधिप- 
तियों ओर संरक्षकोंकी न्‍्यायसभाके आधीन करना योग्य हे । समाजके 
हितके लिये सबको उचित है कि वे न्यायानुसारही अपना सब बर्ताव करें 
ओर किसीको उपद्रव न दें । 
अलुष्ठान--इस मंत्रके अनुसंधानसे अपने समाजकी ओर अपनी 
परीक्षा कीजिए ओर किस अवस्थापर अपनी स्थिति है इसका विचार की- 
जिए । अपने अज्नादिककी अवस्थाका सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए तथा इसमें 
जो प्रतिबंधक शक्तियां काये कर रहीं होंगी उन सबका निराकरण करनेका 
उपाय सोच लीजिए । अपना ओर समाजका आराम, विश्राम और आ- 
ध्यात्मिक आदश किस प्रकारका है, इस बातका विचार करके निश्चय 
कीजिए कि इस विपयमें अपना कतेव्य क्या है आर उसको किस प्रकार 
पूर्ण करना चाहिए ? तथा जो उपाय सूझेगा आर करने योग्य होगा 
उसको करनेका निश्चय कीजिए । क्योंकि जिस समाजका एक अवयव आप 
हैं उसकी नन्‍्यूनतासें आपकीही न्‍्यूनता हे, इस लिये उसको आदर 
समाज बनाना आपका अवश्य कतेव्य हे । उसकी पूर्णतामंही आपकी 
पूर्णता हे । 
३ उदीची दिक्‍्सोमो5थिंपतिः स्जों रक्षिताउ्शनि- 
रिपंव; ॥ तेभ्यो नमोडथधिपतिभ्यो नमों रक्षित्भ्यो 
नम इपुभ्यो नम एम्यो अस्तु ॥ यो $ खान देष्टि 
यें वर्य हिष्मस्तं वो जंभें दध्म; ॥ ४ ॥ 
अर्थ--( उदीची दिक्‌ ) उत्तर दिशाका ( सोमः अधिपति: ) शांत 
अधिपति, ( स्व-जः रक्षिता ) स्वयं सिद्ध रक्षक ओर (अशनिः इपवः ) 
विद्युत्तेज इपु हैं । उन शांत अधिपतियों, स्रथसिद्ध संरक्षकों ओर तेजस्वी 
इषुओंके लिये हमारा नमन हे । जो सबका द्वेष करता हे आर जिसका 
सब द्वेष करते हैं उसको उक्त अधिपतियों ओर संरक्षकोंके न्‍्यायके जबडेसें 
भर देते हैं ॥ 


९७० संध्याका अनुष्ठान । 


मानसिक ध्यान---उत्तर दिशा उच्चतर अवस्थाकी सूचना देती हे । 
शरएक मनुष्यको अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका प्रयल हर समय करना 
चाहिए । इस उच्चतर मार्गसें शांत स्वभावका आधिपत्य हे, आरूस्य छोड 
कर सदा सिद्ध आर उद्यत रहनेके धमेसे इस पथपर चलनेवालोंका संर- 
क्षण होता है । व्यापक तेजस्वी स्वभावके द्वारा इस मागेपरकी सब आप- 
त्तियां दूर होती हैं । इस लिये में इन गुणोंका धारण करूंगा ओर समा- 
जके साथ अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका पुरुषार्थ अवश्य करूगा । शांत 
स्वभाव धारण करनेवाले अधिपति, सदा उद्यत ओर सिद्ध संरक्षकही सदा 
सनन्‍मान करने योग्य हैं । साथही सर्वोपयोगी व्यापक तेजस्बिताका आदुर 
करना योग्य हे । जो सबकी हानि करता हे इसलिये जिसका सब सज्न 
मनिरादर करते हैं उसको उक्त अधिपतियों ओर संरक्षकोंके सन्मुख खड़ा 
किया जाये | कोकही स्वयं उसको दंड न देवें । तथा अधिपति निष्पक्ष- 
पातकी दृष्टिसे उसको योग्य न्याय देव । समाजकी उच्चतर अवस्था बना- 
नेके लिये उक्त प्रकारके स्वभाव धारण करना अत्यंत आवश्यक हे। 

अलुष्ठान--अपनी आर समाजकी अवस्था उच्चतर करनेका विचार 
इस मंत्रके अनुसंधानसे उपासकको करना चाहिए । उच्चतर अवस्था तुल- 
नात्मक होनेसे हरएक समय अवस्थाका सुधार किया जा सकता है। 
उद्चतर अवस्था बननेके लिये जिन गुणोंका विकास करना उचित है, उन 
गुणोंका विकास करनेकी प्रतिज्ञा इस समय कीजिए । 


उ* भ्रुवा दिग्विष्णुरथिंपतिः कल्मार्षग्रीवो रक्षिता 
वीरुध इष॑वः ॥ तेभ्यो नमोडथिंपतिभ्यो नमों 
रक्षितृभ्यो नम॒ इषुम्यो नम एभ्यो अस्तु ॥ 
यो ३ 5सान्‌ देष्टि य॑ं व्य दिष्मस्त वो जंभें दध्मः ॥५॥॥ 
अथे-- ( ध्रुवा दिक्‌ ) स्थिर दिशाका € विष्णुः अधिपतिः: ) उद्यमी 
अधभिपति, ( कल्माष-अव:ः रक्षिता ) कर्म कतो संरक्षक ओर ९ वीरुषः 


इझइचषवः ) वनस्पतियां इचु हैं । इन सब अधिपतियों ओर रक्षकोंके लियेही 
हमारा आदर हे हू०॥ 


मनसा परिक्रमण । ९१ 


मानसिक ध्यान---ध्रुव दिशा स्थिरता, दृलता, आधार आदि शुभ 
गुणोंकी सूचक है । चंचलता दूर करने ओर स्थिरता आरप्त करनेके लियेही 
सब धर्मके नियम हैं । उद्यमी ओर पुरुषार्थी पुरुष यहां अधिपति ओर 
संरक्षक हैं । क्योंकि कमेंसेही जगतकी स्थिति हे, इसलिये कर्मके बिना 
किसीकी स्थिरता ओर इठता हो नहीं सकती । यही कारण है कि इस दृढ- 
ताके मार्गके उद्यमी ओर पुरुषार्थी संचालक हैं । यहां आषधि वनस्पतियां 
दोष निवारणद्वारा सहाय्य करती हैं । जो जो दोषोंको दूर करनेवाले हें 
वे सब इस मार्मके सहायक हैं | उद्यमी ओर पुरुषार्थी अधिपति ओर 
संरक्षकोंका सन्‍मान सबको करना चाहिए | इ० ॥ 

अलुष्ठान--अपनी और समाजकी स्थिरता ओर इृढता करनेका विचार 
यहाँ इस मंत्रके अनुसंघानसे कीजिए ओर जो जो उपाय सूझेंगे उनको 
करनेका अवश्य यत्र कीजिए । क्योंकि चंचलतासे इस जगवतमें कोई कार्ये 
बन नहीं सकता, जो कुछ उन्नति साध्य होती है, वह स्थिरतासे और 
इढतासे प्रयलल करनेपरही होती हें । 


3४ ऊध्वों दिग्बृहस्पतिरधिंपतिः श्रित्रो रक्षिता 
वर्षमिषंव: ॥ तेभ्यो नमोडर्घिपतिभ्यो नमो 
रक्षितम्यो नम इषपुम्यो नम एभ्यो अस्तु ॥ 


4 ०५ | 


यो£सान्‌ देष्टि य॑ व्य द्विष्मस्तं वो जंभे दध्मः॥ ६ ॥ 
अ. ३॥२७।६ 

अर्थ--( ऊध्वा दिक्‌ ) ऊध्ये दिशाका ( बृहस्पतिः अधिपतिः ) आत्म- 

ज्ञानी स्वामी है, ( खित्रः रक्षिता ) पवित्र संरक्षक हे ओर ( वर्ष इषवः ) 

अमृत जल इषु हैं । आत्मज्ञानी स्वामियोंका तथा पवित्र संरक्षकोंकाही 

सबको सनन्‍मान करना योग्य है। शुद्ध अमृत जलूकाही सबको आदर 
करना चाहिए। इ० ॥ 

मानसिक ध्यान--ऊध्व दिशा आत्मिक उद्चताका मागें सूचित क- 

रती है । सच्चा आस्मज्ञानी आघ्त पुरुषही इस मार्गंका अधिपति ओर मार्ग- 

दर्शक है । जो अंतबोह्य पविन्र होगा वहही यहां संरक्षक हो सकता है ! 


९२ संध्याका अनुष्ठान । 


आत्माके अनुभव आर पविश्नत्वका यहां स्वामित्व है। आत्मिक उदच्चताके 
मार्गका अवलूबन करनेके समय आतज्ञानी आप्त पुरुषफे आधिपत्यमें 
तथा पवित्र सदाचारी सस्पुरुषके संरक्षणमें रहते हुएही इस मार्गका आक्र- 
मण करनेसे इष्ट सिद्धियोंकी वृष्टि होती है । आत्मिक अमृत जरूका रखा- 
स्वाद लेनेका यही योगमार्ग है। में इस मागेका आक्रमण अवश्यही 
करूंगा आर दूसरोंका मार्गंसी यथाशक्ति सुगम करूंगा । में सदाही उक्त 
प्रकारके आत्मज्ञानी आर शुद्ध सदाचारी सत्पुरुषोंका सन्‍मान करूगा। 
इ्० ॥ 


अनुष्ठान--आतध्मिक उच्चताकी प्राप्तिके मार्गका इस मंत्रके अनुसंधा- 
नसे विचार यहां करना चाहिए। तथा अपना व्यवहार उस दृष्टिस कर- 
नेका यहाँ निश्चय करना चाहिए । व्यक्तिकी ओर समाजकी सच्ची उन्नति 
इस दृष्टिके साथ प्रयत्न करनेसेही होती हे । इसलिये पूर्व लेखानुसार इस 
मंत्रके अनुष्ठानमें मी अपनी यथायोग्य आत्मिक उन्नति करनेका पूर्ण दृढ 
निश्चय करना योग्य हैं। 


्‌ ९ 


इस “मनसा परिक्रमा” के छः मंत्रोंमें मानवी उन्नतिके छः केंद्र छः 
दिशाओंके द्वारा सूचित किये हैं । (१ ) प्राची, (२) दक्षिणा, (३) 
प्रतीची, (४ ) उदीची, (७) श्रुवा ओर (६) ऊध्चों ये छः दिशाएं क्रमशः 
(१) प्रगति, (२)दक्षता, (३) विश्राम, (७) उच्चता, (५) स्थिरता, ओर 
(६) आत्मिक उन्नतिके भाव बता रहीं हैं, ऐसा जो उक्त छः मंत्रोंद्वारा 
सूचित किया है, विशेष विचार करने योग्य हे । उपासक इन दिशाओंमें 
होनेवाली नसर्गिक घटनाओंको विचारकी दृष्टिसे देखें । इस खश्टिके बि- 
दिध घटनाओंके द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा प्रत्यक्ष उपदेश दे रहा हे, 
ऐसी भावना मनसें स्थिर करके उपासकोंको सष्टिकी ओर देखना आव- 
इयक है । जड भावकों छोडकर परमात्माके चेतन्यसे यह सृष्टि ओतप्रोत 
व्याप्त हे, ऐसी भावना मनमें स्थिर करनी चाहिए । क्योंकि “यह पणे- 
सृष्टि उस पूर्ण परमेश्वरके द्वाराही उदयको प्राप्त होती है । ओर उस पूर्ण 
डेश्वरकी शक्तिही इस सश्टिद्वारा दिखाई दे रही है ।?” इस प्रकार घिचार 
'स्थिर करके यदि उपासक उक्त प्रकार छः दिशाओंद्वारा अपनी उन्नतिके छः 


उपस्थान । ९३ 


केंद्रोंके संबंधमें उपदेश लेंगे तो व्यक्ति ओर समाजकी उद्नतिके स्थिर 
आर निश्चित मागगोंका ज्ञान उनको हो सकता हे । 


(९) उपस्थानम । 
( ऋषि:-प्रस्कण्वः काण्वः । देवता-सूर्य: ) 
उद्बय॑ं तमसस्परि स्व: पर्येत उत्तरम्‌॥ 
देंवत्रा सूयमगन्‍्स ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
यजु. ३०७१४ 

अर्थ-- ( वय ) हम सब ८ उत्‌ ) उत्कृष्ट ( तमसः ) प्रकृतिसे (परि ) 
परे ( उत्तर ) अधिक उत्कृष्ट (स्तर:) स्वकीय जीवात्माका (€ पश्यंतः ) 
अनुभव करते हुए, (उत्तम ) सबसें उत्कृष्ट (ज्योतिः) परमास्मतेजको 
( अगन्म ) प्राप्त करते हैं, जो (देव-त्रा देव ) सब दिव्य पदाथोंका 
प्रकाशक ओर ८ सूय ) स्वयंप्रकाशी अथवा सबका ओरक देव हे । 

मानसिक ध्यान--( १) प्रकृति ओर उसका बना हुआ प्राकृतिक 
जगत उकृष्ट हे, क्यों कि वह जीवोंकी उदच्चतिका उत्कृष्ट साधन है| पूणे 
परमेश्वरके निमित्तले इस सुश्टिकी उत्पत्ति होनेस यह सश्िी पूर्ण ही ह। 
(२) इस साधनरूप जगत्‌की अपेक्षा साधक अथात्‌ साधघनका उपयोग 
करके सिद्धिको प्राप्त होनेवाला जीवात्मा अधिक श्रेष्ठ हे, क्योंकि यह 
जीव उक्त साधनक्रा उपयोग करके अपनी उलद्नति अपने पुरुपार्थस् प्राप्त 
कर सकता है। (३) उक्त दोनोंसेभी अधिक श्रेष्ट सर्वोत्तम परात्पर 
पुरुष अथवा पुरुषोत्तम हे, क्योंकि वह स्वयं सर्वेशक्तिमान्‌ू, सवाधार, 
स्वयंभु, ओर सर्वेप्रकाशक हे । यह सर्वोत्तम होनेसे उपास्य हे ओर जीव 
इसके उपासक हैं । हम सव जीव प्रथमतः अक्ृतिसे बनेहएु इस दृश्य 
ओर स्थूछ जगत॒का अनुभव करते हैं । तदनंतर इसकी सूक्ष्म शक्तियोंकों 
जानने लगते हैं । पश्चात्‌ हम अपने अंतरात्माका अनुभव प्राप्त करते हैं 
ओर इस अनुभवके पश्चात्‌ हम परमात्माका साक्षात्कार करते हैं । क्‍यों 
कि वह्ट परमात्मा सबसे परे, सबसे सूक्ष्म, आर सबसे अट हे । इसलिये 
जगत्‌ ओर ज़ीवके ज्ञानके पश्चात्‌ उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता हे । 


४ 


देव॑ 


९९ संध्याका अनुष्ठान । 


अलुष्ठान--प्रथमतः सब सृष्टिको पवित्र ओर शुभ समझ लीजिए । 
इस जगतको बंधनरूप न सानिए । क्‍यों कि परम मंगलूमय परमेश्वरकी 
जो यह सृष्टिर्प कृति हे वह अमंगल नहीं हो सकती । परमाष्माकी 
व्यापक बुद्धि इस जगतके रूपमें फेली है, ऐसी दृष्टि सदा धारण कीजिए। 
इस साधनरूप पविनत्र जगत॒का साधक भ जीवात्मा इस दारीरसे भिन्न 
ओर स्वतंत्र हूं, में इस साधनका उपयोग करके सिद्धिको प्राप्त करूगा 
ओर विज्ञोंसे कभी निरुत्साहित नहीं होऊंगा, ऐसी भावना मनमें स्थिर 
कीजिए । आर सर्व सामथ्योसे युक्त परमात्माका चिंतन कीजिए जिससे 
अपने अंदर सब प्रकारकी शक्ति बढने लगेगी । इस समय किसी प्रकारका 
अपवचितन्र विचार मनसें न रखिए । 

4 | बकरे । *$ ०» # | धित [। 
उद त्यें जातबेंदर्स देव बहति कतव) ॥ 
इशे विश्वाय स्यम् ॥ 
ऋ., १।५०।१; यजु ३३।३१ 

अथे---( केतव: ) ज्ञानी घुरीण लोक ( विश्वाय दरे ) सब को ज्ञान 
देनेके लिये ( त्यं जात-वेद्स ) उस्र जने हुए जगत्‌को यथावत्‌ जानने- 
वाले ( देवं सूथ ) दिव्य प्रेरक इेश्वरका (उत्‌ वहंति ) अनुभव करते हैं 
अथवा उसके साथ संयुक्त होते हैं । 

मानसिक ध्यान--ज्ञानी लोकही परमात्माके स्वरूपका अनुभव करते 
हैं। जो स्वयं अनु भव करते हैं वेही उस दिव्य अनुभवका ज्ञान दूसरोंको 
दे सकते हैं । परमात्मा स्वयं सर्वेज्ञ, दिव्य, सबका प्रेरक ओर सबसे श्रेष्ट 
हैं। वही एक सबका उपास्य आत्मा है। उसका ज्ञानी आप्त पुरुषोंसे 
ही बोध हो सकता है। इस लिये में ज्ञानी गुरुननोंक पास जाकर परमा- 
स्माका साक्षात्कार करनेका उपाय जान रूंगा आर श्रद्धाभक्तिसे ध्यानधा- 
रणादिद्वारा उसका साक्षास्कार करूंगा । जो जो उनके साथनके उपाय हैं, 
उनको पास करूंगा ओर जो जो बाघा डालनेवाले होंगे उनको में दूर 
करूंगा । इस प्रकार करनसे मुझे शीघ्रही परमात्मस्वरूपका ज्ञान होगा । 
वह बडा ही आनंद और सी ताग्यका समय होगा कि जिस समय मुझे 
आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होगा | हे परमात्मन्‌! मेरे अंतःकरणमें ऐसी 


उपस्थान | ९५ 


भक्ति उत्पन्न करो कि जिससे में कृतकॉसे दूर होकर तेरे स्वरूप का अजु- 
भव शीघ्रही प्राप्त कर सकूं । जिस प्रकार झंडियां उत्सव स्थानकी सूचना 
यात्रियोंकों दूरसे ही देतीं हैं, डीक उसी प्रकार ज्ञानी छोकभी स्वयं झंडे 
बनकर सब उपासझोंको उस दिव्य आत्माकी सूचना देते रहते हैं । पर- 
मात्माके दिव्य स्वरूपका प्रकाश इन आप्त पुरुषोंके अंतःकरणोंस होता 
हे। हे आनंद स्वरूप परमात्मन्‌ ! इस प्रकारका मेरा शुद्ध अंतःकरण 
बनाओ कि जिसमें तेरी दिव्य ज्योनिका प्रकाश हमेशा तेजस्वी ही होता 
रहेगा । 
अनुष्ठान--जो आपका आप्त पुरुष अथवा गुरु होगा, जिससे अथवा 
जिसके द्वारा आपको भात्मिक ज्ञानका लाभ हुआ हे, उसका स्मरण करके, 
अथवा अपने पूज्य आचायेका स्मरण करतेहुए उनके लगाये झंडेसे दिव्य 
परमास्माके तेजकी प्राप्ति मुझे हुईं है, ऐसा मानकर, शुद्ध दिव्य ज्ञान- 
स्वरूप पचित्र मंगलमय परमात्माके छुभ गुणोंका चिंतन कीजिए । उन 
शुभ गुणोंसे अपने मनकों ऐसा पूणे भर दीजिए कि जिससे भराहुआ 
अपना मन इधर उधर न भटक सके । जहांतक हो सके वहांतक चित्तकी 
एकाग्रता संपादन कीजिए ओर छ़ुद्ध विचारोंस अपना मन करूंकित न 
कीजिए । 
( ऋषिः---कुत्स आंगिरसः ॥ देवता--सूयये: » 

3“चित्र देवानामुदगादनींक॑ चक्षुमित्रस्य वरुणस्थाम्रे।॥ 

आग्रा द्यावप्रथिवी अंतरिक्ष खथे आत्मा जर्गत- 

स्तस्थुपंश्र ॥ खाहां ॥ 

ऋ. १॥११७।१; यजु. ७।४२ 
अर्थ--जो (देवानां) सब देवताओंमें (चित्र) विलक्षण आर (अनीकं) 

बलवान हे, ( सिन्नस्य ) सूर्य ( वरुणस्य » वरुण ओर अज्नि आदिकोंको 
भी जो ( चछ्लुः ) प्रकाश देता है, (द्यावा-प्रथिवी ) चुलो >, एथिवी ओर 
(अंतरिक्ष ) अंतरिक्ष छोकमें भी जो (आ-अप्ना ) ब्यापक है, तथा 
( तस्थुप: च ) स्थावर ओर (जगतः ) जंगम का भी जो (आत्मा) 
अंतरात्मा हे, वह (सूयेः) सकल जगत्‌ का उत्पादक परमात्मा मेरे 


९६ संध्याका अनुष्ठान । 


अँतःकरणमें ( उत-भअगात्‌ ) प्रकाशित होवे । ( स्व-आ-हा ) में 
स्याग करता हूं । 

मानसिक ध्यान--परमात्मा सबसे विलक्षण और अद्भुत सामर्थ्य- 
शाली है, वह सूर्यादिकोंको प्रकाश देता है, संपूणे जगत्‌ में पूर्णतया व्या- 
पक है, ओर स्थावर जंगम सब जगत्‌ का अंतरात्मा वही हे | में उसी 
एक इंश्वरकी स्तुति प्राथेना आर उपासना करता हुं। मेरी इतनी ही 
प्रबल इच्छा है कि वह मेरे हृदयमें ग्रकाशित होवे, ताकि उसके साक्षा- 
स्कारस में पवित्र आर कृतकाये बन । साथही में प्रतिज्ञा करता हूं कि 
स्वार्थ परायणता का त्याग करता हुआ में परोपकारका जीवन व्यतीत 
करूंगा । क्‍योंकि म॑ समझता हूं कि परमात्मसवाका यही झुद्ध मार्ग हे । 

अलुष्टान--इस समय उपासकको अपने मनमें यह विचार स्थिर 
करना चाहिए कि, सब पदाथे मान्नमें परमात्मा पूर्णतया भरा हे आर सब 
पदार्थ परमात्मा में हैं । में परमात्मा में हुं आर मेरे अंदर परमात्मा हे । 
मे आर परमात्मा दोनों ऐसे एकत्र मिले हैं कि उनमें कोई अंतर नहीं 
है। जिस प्रकार अभ्विमें लोहा रखाहुआ तपकर आपभ्रिरूप बन जाता हे, 
उसी प्रकार परमात्माके अंदर म॑ रहनेस उसके तेजस तेजस्वी होनेके 
कारण भें भी उस दिव्य तेजके द्वारा अंदरबाहिरस तेजस्वी हो रहा हूं 
आर होगया हूं | अब म॑ छुछ, पवित्र, निर्मेल आर तेजस्वी हूं । में बंधन 
रहित हूं । भ॑ केवल आत्मा हूं । ओर मेर आत्मामें वह जगदात्मा अका- 


शमान हो रहा है ॥ 
इस प्रकार स्थिर चित्तस जितनी देर होसके उतनी देर ध्यान कीजिए 


आर जो अनुभव आदेगा, उसको दूसरी संध्यांक समयतक स्मरण रखिएु। 
( ऋषि;-- दृधष्यडाथवर्ण: । देवता--सूर्यः ) 
३* तच्नश्चदेव-हिंतं पुरस्ताच्छऋमृुचरत्‌ । 
पर्यम शरद; शर्त जीवेम शरद: श 
शणुयाम शरदः शत ग्रत्नवाम शरद श॒त- 
मदीना: स्थाम शरद: शर्त भूयंत्र शरद शतात ॥ 
यजु, ३६।२४ 
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अर्थ--( तत्‌ ) वह ( देव-हितं ) देवोंके लिये हितकारक (झुक ) 
पविन्न ( चश्ुः ) ज्ञानतेज € पुरस्तात्‌ ) मेरे सन्मुख (उत्‌ चरत्‌ ) उदित 
होगया हे । उस तेजमें रहते हुए हम सब ( शरदः शत परयेम ) सो वर्ष 
देखे, ( शरदः शत जीवेम ) सो वर्ष जीते रहें, ( शरदः शर्त छूणुयाम ) 
सो वर्ष सुनें, ( शरद: शर्त प्रत्रवाम ) सो वर्ष प्रवचन करें, ( शरदः शर्त 
अदीनाः स्थाम ) सो वर्ष दीन न बनते हुए रहें, ( शरदः शतात्‌ भूयः ) 
सो वर्षसेभी अधिक आयु प्राप्त करके आनंदके साथ रहें ॥ 


मानसिक ध्यान--परमात्मा सबका हितकारी हे । ओर उसका उ- 
दय सदा से ही हो गया है, क्‍यों कि उसका अस्त कभी होही नहीं 
सकता । हमारी झुद्धता ओर पवितन्नतासे उसका जब साक्षात्कार हमें होता 
है, तब कहा जाता है, कि उसका उदय हमारे अंतःकरणमें अथवा हमारे 
अंतरात्माके सन्मुख हो गया है | इस लिये में सब प्रकारसे पवित्र बन- 
कर उसका दशन करूंगा । उसके कृपाछत्र की छायामें आकर, निर्भय 
बनकर, सी वर्षकी आयु अथवा उससेभी अधिक दीघे आयु प्राप्त करूंगा, 
ओर पूर्ण दीधे आयुकी समाप्तितक, दीन न बनता हुआ, पुरुषार्थंके सा- 
धक अपने सब इंद्वियों ओर अवयवोंकी शक्ति बढाता हुआ, ओर उनको 
नीरोग, निर्दोष, पवित्र ओर शुदछू बनाता हुआ, आनंदसे परमात्माके 
गुणोंका कीतेन करूगा, ओर उसीकी भक्ति ओर उपासना करूंगा । 


अलुष्ठान--अंगस्पशे, इंद्वियस्पश ओर माजनके मंत्रोंद्रारा जिन जिन 
अँगों ओर अवयवोंकी नीरोगता, स्वस्थता, सबरूता ओर पवित्रता संपा- 
दून करनेका यत्र हुआ है, उन सब अंगों ओर इंद्वियोंको सो वर्षकी पूर्ण 
आयुतक अथवा उससेभी अधिक दीघे आयुकी समाप्तितक, पुणेबलवान्‌ 
और कार्यक्षम रखनेकी सूचना इस मंत्रद्वारा मिली है । इसलिये मनमें 
ऐसी इढ भावना इस समय धारण करना चाहिए कि में योग साधनादि 
द्वारा उत्तम नियमोंका पाछन करके सो वर्ष की अधिक दीघे आयु अवश्य 
प्राप्त करूंगा । में अपना आचरण ओर चालचलन ऐसा रखूंगा कि जिससे 
में अपनी दीघे आयुकी समाप्तितक दीन, दुबेरः अथवा पराधीन कभी 
नहीं बनूंगा । रह ही में उत्साद्दी, बलवान, स्वाधीन, ओर खतंत्र रहूंगा। 

सच्य[० ७ 


५९८ संध्याका अनुष्ठान । 


मेरे आंखोंमें उत्तम इष्टि रहेगी, भेरे कानोंसें उत्तम भ्रवणशक्ति निवास 
करेगी, मेरे मुखमें उत्तम वक्‍तृत्वशक्ति स्थिर रहेगी, तथा अन्य अंगों, 
अवयवों ओर इंद्रियोंमें अपनी निजशक्ति उत्तम भ्रकारसे स्थिर रहेगी। 
आयु बढनेसे मेरी शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी । में ऐसा द्वी सुनियमोंके 
अनुकूल आचरण करूंगा कि जिससे मेरी शक्ति कभी क्षीण नहीं द्वोगी । 
में धर्मानुकूल आचरण करके स्थूछ शरीरकी नीरोगता, मनमें सुविचार 
आर आपस्मासें दिव्य शांति स्थिर करूगा ॥ 

इस प्रकारके विचार इस समय मनसें धारण कीजिए: ओर दृढ विश्वास- 
पूरवेंक समझ लीजिए कि पूर्ण आयुकी समाप्तिके पूर्व अपनी झूत्यु नहीं 
होगी । जैसी भावना उपासक अपने मनमें रखेंगे वेसी ही उनको सिद्धि 
प्राप्त हो सकती है । इसी लिये वेदमंत्रों में कद्दे हुए भाव सदा मनमें 
स्थिर करना चाहिए। ओर कभी कुसंस्कारोंको अपने मनमें आनेभी नहीं 
देना चाहिए । आपकी आज्ञाके बिना आपके शरीर, मन ओर आशदच्मामें 
कोई अदल बदर नहीं हो सकता । दुष्ट भावना मनमें ड्वोनेके कारण ही 
सब कष्ट होते हैं इसलिये सदा शुभ भावनाओंकी मनसें धारणा करना 
चाहिए । 


(१०) युरुमंत्रः । 
€ ऋषिः--विश्वामित्र: । देवता--सविता ) 
३० भूझवः स्ं:॥ तत्सं॑वितुषरेण्यं भर्गों देवस्य॑ 
धीमहि ॥ घियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ 
ऋ. ३।६२।१०; य- ३६।३ 
अथे--( * ) उत्पत्ति स्थिति प्रलय कतो € भू: 9 सत्‌ ( भ्ुवः ) चित 
आओर (स्व: ) आनंदस्वरूप ( सबितु:) जगदुत्पादक € देवस्थ ) ईंश्वरके 
( सत्‌ वरेण्यं भगें: ) उस श्रेष्ठ तेजका हम सब ( धीमहि 9 ध्यान करते 


हैं, इसलिये कि ( यः ) वह ( नः जियः ) हम सबकी बुद्धियोंको (प्रचो- 
दयात्‌ ) विशेष प्रेरणा करे । 


गुरुमत्र । ९५९ 


मानसिक ध्यान--परमेश्वर सब जगवकी उत्पत्ति स्थिति ओर प्रूय 
करता है, वह सचिदानंदस्वरूप आर सबको प्रेरणा करनेवाला है। उसके 
अषछ्ठ तेजका हम सब इस लिये ध्यान करते हैं कि ध्यान करनेसे वह हम 
सबोंकी बुद्धियोंको उत्तम प्रेरणा करके उत्तम ओर श्रेष्ठ बनाता है। दे 
डेशवर ! हे परमात्मन्‌! हे अंतयोमिन्‌ ! कृपा करो, दया करो और इस 
भक्तको पवित्र ओर शुद्ध बनाओ ! 


अलुष्ठान--इहस मंतन्नका उच्चारण करनेके समय परमेश्वरके पवित्र 
तेजकी और शक्तिकी कल्पना करनी चाहिए । जो अपनी परमेश्वर विषयक 
उच्चसे उच्च कल्पना होगी अर्थांत वेदमंत्रोंसें कह्टे इेश्वरके स्वरूपके वर्णनसे 
जो कल्पना मनमें होगई होगी, उसको इस समय मनसें ओर बुद्धिसें 
स्थिर करनेका यत्ष करना चाहिए । मेरी बुदछ्धिको वह परमात्मा उच्च प्रेरणा 
कर रहा है, उसके श्रेष्ठ तेजसे में तेजस्थी हो रहा हूं, उसकी सत्तासे मेरी 
सत्ता मिली है, उसके ज्ञानसे में संयुक्त हो रहा हूं, उसका आनंद मेरे 
अंदर आरहा हे, उसके ऐश्रयंसे में सुशोमित हो रहा हूं, उसकी दिव्यश- 
क्तियोंसे में दिव्य बन रहा हूं; ऐसी भावना मनमें धारण कीजिए और 
सर्वे्यापक परमात्मामें अपने आपको संमिलित समझ लीजिए । अपने 
चंचल मनको स्थिर ओर श्ञांत कीजिए ओर इस मंत्रके सुबिचार के अतिरिक्त 
कोई दूसरा विचार ही मनसें न आने दें ॥ इस प्रकार ख्थिरतासे मनकी 
शुभ भावना रखिए ओर इस मंत्रका जप कीजिए । तीम, दुख, अठाईस, 
एकसो आठ अथवा जितना आप करना चादते हैं उतना जप कीजिश । 
मंत्रोष्चार के साथ अर्थकी भावना मनमें स्थिर रखनेसे जप होता है ओर 
चित्तकी एकाग्रता होती हे । जपके समय मंत्रोश्वार करने के विविध प्रकार 
हैं, जो अपने योग्य प्रकार आप समझते हैं, उस प्रकारके अनुकूछ आप 
जप कीजिए। किसी प्रकारमें मंत्नका उच्चार गडबडके साथ अथोव्‌ जरूदीखे 
नहीं करना चाहिए, प्रंसु झने:शनेः करना चाहिए, तथा मंत्रका रस 
अपने मनमें भमरनेका कैश कंश्या चाहिए। तभी जपका फल मिछता है । 

4 ) मंत्रोचार खु्कीं भावाज से करना, जो साथ बेठे दस पांच मनु- 
ध्योंको सुनाई देवे । यह प्रकार अत्यंत साधारण हे । (२) मंश्नोश्वार 


१०० संध्याका अनुष्ठान । 


इतने छोटे खरमें करना कि केवल अपने कान ही उसको सुन सकें | पूर्व 
प्रकारसे यह श्रेष्ठ हे। (३ ) शब्दोंका उच्चार न करतेहुये होंट हिलाकर 
मंत्र चुपचाप बोलना, इस समय शब्दका इतना सूक्ष्म उच्चारण होता है 
कि वास्तविक शब्दका श्रवण अपने कानसेभी नहीं होता, परंतु मंत्रश्रव- 
णका भास अवश्य होता है । (४) सुख बिलकुछ बंद करके, शब्दका 
बाहिर उच्चार न करते हुए, अंदर जिव्हाको थोडा थोडा हिलाकर, जोरसे 
मंत्र बोलनेका प्रयलल, शब्दोंका व्यक्त उच्चार न करते हुए, करना । शबदुका 
बाहिर उच्चार न होनेपर भी श्रवणका भास होता है। (७) पूव्वोक्त प्रकार 
ही, परंतु जोरसे मंत्र बोलनेका प्रयत्न न करते हुए, शब्दोंका अदरही 
उच्चार करनेका प्रयत्न करना । इसमें भी शब्द्अवण का भास होता है । 
( ६ ) सुख बंद करके ओर जिव्हाकों न हिलाते हुए ओर उच्चार न करते 
हुए मंत्रका जप करनेका प्रयत्न करना । इस जपमें भी मंत्रश्नवणका भास 


होता है । 


पूर्वोक्त प्रकारमें पहिलेसे दूसरा ओर उससे क्रमशः आगशेका श्रकार श्रेष्ठ 
है । यदि उपासक चाहें तो प्रत्येक अक्षरोच्चारके समय उस अक्षरकों कह्प- 
नासेही अपने सन्मुख देखनेका अभ्यास करें, इससे चित्त एकाग्र होनेमें 
सहायता हो सकती है । श्वासके साथ एक वार मंत्रोचार ओर उच्छासके 
साथ एक वार मंत्रोचाार करके जप करनेका एक श्रेष्ठ ओर उत्तम प्रकार 
है, परंतु प्राणायामका अच्छा अभ्यास होनेके पश्चात्‌ ही यह प्रकार साध्य 
ड्ोता है। प्राणायाम का अभ्यास होनेसे पूर्वे इस जपको करना योग्य 
नहीं है । उक्त प्रकारमें एक मंत्रसे कुंभक करनेकाभी और एक विधि हे । 
इसको समंत्रक प्राणजप कहते हैं । प्राणायामका वर्ष दो वर्ष अच्छा 
अभ्यास इोनेके पश्चात्‌ इन दोनों प्रकारोंको किया जा सकता है, उससे पूर्व 
नहीं ॥ अस्तु । जप करनेके समय चित्तको जपमें ही सर्वेथा रूगाना चा- 
हिए । यदि चित्त इधर उधर जाने लगेगा तो उसको पुनःपुनः वापस 
छाना चाहिए । इस प्रकार करनेसे एकाअता सिद्ध होती हे । 


नमन । १०१५१ 


( ११) नमनम्‌ । 
( ऋषि:--कुत्सः । देवता--रुद्गः ) 
3 नरम! शंभवार्य च मयोभवार्य च॒ ॥ 
नम; शंकराय च मयस्कराय च ॥ 


नम; शिवाय च शिवतराय च ॥ 
यजु. १६।४१ 
अर्थे--- ( शं-भवाय नमः ) शांति देनेवाले इंश्वर के लिये मेरा नम- 
स्कार हे । ( मयो-भवाय नमः ) सुखदायक परमात्मा के लिये सेरा नमन 
है। ( शं-कराय नमः ) शांति करनेवाले इंश्वर के लिये मेरा नमस्कार 
है । ( मयः-कराय नमः ) सुखी करनेवाले ईश्वर के लिये मेरा नमन हे। 
( शिवाय ) कल्याणस्॒रूप इंश्वर के लिये तथा (शिव-तराय नमः ) 
अत्यंत मंगलमय परमात्माके लिये मेरा नमस्कार है ॥ 
मानसिक ध्यान--परसेश्वर शांति ओर सुख देनेवाला, सबको शांत 
आर सुखी करनेवाला तथा स्वर्य कल्याणस्वरूप और अत्यंत मंगकमय 
है । नम्नतायुक्त अंतःकरणसे में उसकी शरण जाता हूं ओर उसी एक 
अद्वितीय मंगलमय जगनच्चालकको नमस्कार करताहूं । हे परमात्मन? हे 
ऊपालो ? हें दयाघन सच्िदानंद? तेरी भक्ति मेरे हृदयमें स्थिर कर! 
यही मेरी प्रार्थना ओर यही मेरी इच्छा है । पूर्ण करो, पूर्ण करो, 
पूर्ण करो ॥ 
अनुष्ठटान--मनमें शांति ओर शुभ भावना धारण करके अत्यंत नम्नता 
के साथ परमेश्वरको नमन कीजिए ॥ 
॥ ओ ३ म्‌। शांतिः । शांतिः | शांतिः ॥ 
हे इेशवर |! तेरी कृपासे हरएक व्यक्तीको शांति प्राप्त होवे । 
हे हेश्वर ! तेरी कृपासे संपूर्ण समाजको शांति प्राप्त होवे । 
हे ईश्वर ! तेरी कृपासे संपूर्ण जगतको शांति प्राप्त होवे । 


१०२ संध्योपासना । 


संध्योपासनाके मंत्रोंका विचार । 


“+++++८रुछ-2 5: 2८295. 
(१) संध्याकी पूर्व तैयारी। 
अथस आचमन । 


प्रत्येक यक्षकममें आचमन आर इंद्रवियस्पश अत्यंत आवश्यक हे। परंतु 
कई छोक इस प्राथमिक आचमनको संध्योपासनाके समय नहीं करते । 
ओर द्वितीयाचमनसे ही संध्याका प्रारंभ करते हैं | मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है, कि जेसा इतर यज्ञकमेमें इस प्राथमिक आचमनकी आवश्यकता 
है, उसी प्रकार संध्योपासनाके लिये भी आवश्यकता है । यह प्रथम 
आचमन ओर इंद्वियस्पश यज्ञकमैकी तयारीके लिये हैं । 

आचमनका उद्देश ओर फल । 

दक्षिण हाथमें अंगुष्ठसे तजनीको अंदर दबा कर तथा अन्य अंगुलि- 
योंको जोड कर हाथका सीधा चमससा बनाया जाता हे । उस हाथके 
चमसमसें थोडासा पानी लेकर उसको मसुखद्वारा पीनेसे आचमन हुआ क- 
रता है । यह आचमन साधारण अवस्थासें कंठकी शुद्धि करता हे । कंठमें 
कफ जादि मल होते हैं, उनको दूर करनेका काम आचमनका है। कंठ 
निर्मे होनेसे शब्दोंका उच्चारण ठीक होता हे, तथा चित्त भी प्रसन्न 
होता हे । आचमनके अनेक फल हैं परंतु उनमें निम्न लिखित फल स्वानु- 
भवके हैं-( $ ) आचमन शरीरकी उष्णताकों समर प्रमाणमें छाता हे, 
(२) जठरकी गसन्नता द्वोती है ओर क्षुधा भ्रदीध्त होती हे, (३ ) उच 
स्वरसे बोलना सुगम होता है, (४) कफविकार हृठता हे, (५७) ज्वरसे 
बीसार होनेकी आवस्थासें अनेक वार आचमन करनेसे बहुत लछाभ होते 
हैं, बहुतसे ज्वरके कष्ट शांत होते हैं, ८ ६) पित्तविकारका शमन होता 
है, (७) शोचकी झुदधि होती है, बद्धकोष्ठता दूर होती हे। इसके 
अतिरिक्त आचमनसे अनेक छाभ हैं, परंतु सबका उल्लेख यहां नहीं किया 
जा सकता । इतना समझ लीजिए कि साधारण शुद्ध शीत जरूका आच- 
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मन एक विलक्षण दवा हे, जो कि अनेक रोगोंकी शांति करती हे! 
रोगकी तीघत्रताके अनुसार आचमन वारंवार करना होता है । अस्तु । 


इतना महरव आचमनका होनेके कारण सब धमके कर्मोंमें आचमन 
आवश्यक समझा गया है । देखिए शतपथमें कहा हे--- 
तद्‌ यद्पः उपस्पृशति “** ““'तेन पूतिरन्तरतः । 
पवित्र वा आपः । शत. ब्रा. १।१।१।१ 
“जो जलका आचमन किया जाता हे, उससे आंतरिक शुद्धि होती है, 
क्यों कि जल पवित्रता करनेवाला हे ।? पवित्रता जहां होती हे वहां नीरो- 
गता ओर आरोग्य अवश्यमेव होता हे । आचमनसे पविश्रता होनेके कारण 
ही मनकी प्रसन्नता होती हे, आलस्य दूर होता है, चित्तकी एकाग्रता द्वोनेमें 
सहायता होती है, इंद्रियोंकी सुस्ति हट जाती है, शिरमें चक्कर आदि 
आते हों तो आचमनसे हट जाते हैं, क्रोध आदि विकारोंका शमन होता हे, 
कामविकारका संयम होता हे, इस प्रकार अनेक छाभ आचमनसे होते हैं । 
इस लिये योग्य रीतिसे आचमन करनेकी अत्यंत आवश्यकता हे । 
सब धार्मिक काये मनकी एकाग्रता ओर प्रसञ्नता के साथ करने चा- 
हिएं । यह नियम सब कायोके लिये समझ लीजिए । 
आचमनके समय मनकी कट्पना । 
आचमन के समय मनकी विशेष अवस्था रखनी चाहिए । इसी प्रकार 
हरएक संध्योपासनाके मंत्रके समय करना उचित हे । मंत्रफे आशयके 
मननसे चित्त की एकागता करनेका अभ्यास करना चाहिए । यही ध्यान- 
योग है । जो ठीक प्रकारसे अभ्यास करेगा उसी को सिद्धि हो सकती हे। 
दूसरों को किस प्रकार होगी? आचमन के पहिले दो मंत्र निम्न स्थानमें 
रखे हैं -- 
३७» अम्ृतोपस्तरणमसि स्वाहा । 
३७ अम्रतापिधानमसि स्वाहा ॥ 
“परमेश्वर अम्ृतका उपस्तरण ओर अपिधान है|! इतना इनका आ- 
शय है । इन मंत्रोंके उश्चारणके साथ उपासकको निज्ञ विचारकी धारण 
करना उचित हे--- 


२१०७ संध्योपासना । 
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सोनेके समय नीचे एक चादर होती हे उसका नाम उपस्तरण होता 
है, ओर ओढनेकी चादरका नाम अपिधान होता है । दोनों चादरोंके 
बीचमें सोनेवाला आराम प्राप्त करता है | उसी प्रकार परमेश्वरके बीचमें 
उपासकको आराम ओर आनंद प्राप्त हो सकता हे । इस समय उपासक 
ऐसा चिचार करे कि मेरे चारों ओर तथा अंदर भी परमात्मा व्यापक 
है। जिस प्रकार वायुके बीचमें घर होते हैं अथवा तालावके बीचमें तेर- 
नेवाछा होता हे, उस प्रकार परमात्माके बीचमें में हूं । परमेश्वरकी व्याप- 
कता इससे भी अधिक हे । कुछ देरतक उपासक इसी प्रकार अपने आ- 
पको परमात्माके अंदर ओर परमात्माकों अपने चारों ओर समझे । चित्तकी 
बृत्ति इसी विचारसे पूणे करे ओर दूसरी कोई बात इस समय न सोचे । 
केवल इस एक दिचारसे भिन्न कोई अन्य विचार मनसें न रखे । थोडी 
देर इस प्रकार ध्यान करके पश्चात्‌ तीसरा आचमन करे--- 


3» सत्य यशः श्रीम॑यि श्री: श्रयतां स्वाहा । 


'सद्य, यश, शोभा ओर संपत्ति मेरे आश्रयसे रहें ।” इस मंत्रके उच्चा- 
रणके पश्चात्‌ इस अर्थका मनन थोडी देरतक करना चाहिए । सबसे 
प्रथम सत्यका आग्रह अथात्‌ सत्यकी निष्ठा धारण करनी चाहिए। धमका 
इसीसे साधन द्वोना हे । तत्पश्चात्‌ यश, शोभा ओर संपत्तिका विचार 
ऋमसे करना उचित हे । आजकलछ संपत्तिका मान अधिक हो गया हे 
ओर सत्यका कम हो गया है । इसी लिये सर्वत्र अथर्म ओर अनर्थ हो 
रहा है। यदि लोकोंमें सत्यकी प्रीति स्थापित की जाय, ओर छारूच की 
गुझामी कम की जाय, तो सर्वन्न शांति स्थापित हो सकती है । 


आचमन । २०७५ 


यहाँ उपासकको उचित है कि सत्यका अव्ंबन करनेवाले सदाचारी 
पुरुषके चरिश्र॒का किंचिन्मात्र विचार करे ओर 'में अवदइय वेसा बननेका 
प्रयल्ल करूगा! ऐसी प्रतिज्ञा करे । इस प्रकार छालूच छोडने और सर्यकी 
प्रीति अपने अंतःकरणमसें बढानेका यत्र प्रतिदिन करनेसे मनुष्य सत्यनिष्ठ 
बन जाता हे | यही इस प्रकारके ध्यानसे राभ हो सकता हे । अस्तु । 
इस आचमनके साथ निम्न उपनिषद्का मंत्र देखने योग्य हे--- 
अम्तमस्यम्त॒ृतो पस्तरणमस्यम्तं प्राणे ज्ुहोमि ॥ 
अपिधानमस्यम्तत्वायोपद्धासि ॥ आणाप्तमि. उ. २ 
“तू अझूत हे, असरतका आच्छादन है, तेरे अम्रृतको में अपने प्राणसें 
रखता हूं । तू अम्ृतका आवरण हे, अमरपनके लिये तेरी घारणा करता 
हूं ।! सत्यके विषयसें अथर्वे वेदकी श्रुति देखिए---- 
स्तेय दुष्कृत दजिन सत्य यज्ञो यशो बृहत्‌ ॥ अथर्व. ११।८२० 
“(स्तेयं ) चोरी, दुराचार ओर कुटिलता ही पाप है । आर सत्य ही 
बडा यज्ञ आर महान्‌ यश है।” तथा--- 
सत्याय च तपसे देवताभ्यो 
निधि शेवधि परिद्शम एतम्‌॥ _ अथवे. १२।३।४६ 
<(एतं शेवर्धि निधि ) यह बडा द्वव्यका निधि सत्य, तप ओर देवता- 
ओंके लिये (परिदझमः) सब प्रकारसे अर्पण करते हैं? । इस मंत्रमें सत्यके 
पालनके लिये सब द्वच्यका अपंण करनेका उपदेश हे । यह हर समय 
ध्यानमें रखना चाहिए । तथा--- 
सत्य चते च चश्लुषी । अथर्व. ९५२१ 
'सल्य ओर ऋत ये दो सच्चे आंख हैं ।! जो सत्यका पालन नहीं करता 
उसका आंख अंधा है । जो सत्यका पालन करता हे वही ठीक देख 
सकता है। तथा-- 
सत्य थ मे श्रद्धा च मे । यजु. १4५ 
“मेरा सत्य ओर मेरी श्रद्धा यज्ञमें समर्पित हो जावे! तथा--- 
सत्यमूचुनेर एवा हि चक्कु- 
रज़ु स्वधासभवो जम्मुरेताम्‌ ॥ ऋ. ४३३६ 


१०६ संध्योपासना । 


८८ नरः ) नेता लोक (सत्य ) सत्य ( ऊचुः) कहते हैं, ओर ( एवा 
हि ) कहनेके अनुसार ही ( चक्रु:) करते हैं । इसलिये ( एतां स्व-घां ) 
इस स्वावलूंबनके सत्यमागंका ( ऋभवः ) ऋभु अथोत्‌ कारीगर € अनजु- 
जग्मुः ) अनुकरण करते हैं ।” इसप्रकार सत्य, यश ओर धनके विषयमें 
वेदका उपदेश है । यह उपदेश सबको सर्वेदा ध्यानसें रखने योग्य हे । 
सत्य बोऊना चाहिए ओर बोलनेके अनुसार करना चाहिए । यही 
सबसे सीधा मांगे हे । 

अस्तु इस प्रकार मानसिक मनन होनेके पश्चात्‌ अंगस्पशे करना चा- 
हिए । अब उपासकोंको यहां स्मरण रखना उचित हे, कि संध्योपासनाका 
आरंभ करनेके पश्चात्‌ समाप्ति तक किसी अन्य विचारकों मनकी भूमि- 
कामें नहीं लाना चाहिए। केघल क्रमपूर्वक संध्याके मंत्रोंका तथा तत्स- 
इश वेदमंत्रोंका ही विचार करना चाहिए, अथात्‌ मनको संध्यारूप ही 
बनाना चाहिए। 


अंगस्परो । 


अँगस्पश खास खास अवयवोंको जलसे स्पशे करना हे। इसका उद्देश 
ओर फल हम आगे लिखेंगे परंतु यहां इस विधिका उद्देश ध्यानमें लानेके 
लिये निम्न मंत्रोंका ग्रथम विचार करेंगे-.- 


वाडत् आसन्नसोः प्राणश्रश्लुरक्ष्णोः श्रोत्र कणेयोः ॥ 

अपलिताः केशा अशोणा दनन्‍्ता बहुवाह्ोबेलम्‌॥ १ ॥ 

ऊर्वोरोजो जंघयोजेबः पादयोः ॥ 

प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सवोत्मानिभ्रृष्ठः ॥ २॥ 

तनृस्तन्वा मे सहे दतः सर्वमायुरशीय ॥ 

स्योन में सीद पुरुः पृणस्त्र पवमानः स्वर्ग ॥ १॥ 

प्रिय मा रूणु देवेधु प्रियं राजसु मा रूणु ॥ 

प्रियं सर्वेस्य पश्यत उत झुद्ग उताय॥ १॥ 

उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यजश्षेन बोधय ॥ 

आयु प्राण प्रजां पशून्‌ कीर्ति यजमान च वर्धय ॥ १॥ 
अथर्व. कां. १९५ सू. ६०,६१,६२, ६ ३। 
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अर्थ--मेरे ( आसन्‌ ) मुखमें पूर्ण आयुकी समाप्ति तक उत्तम वक्‍तृत्व- 
शक्ति रहे, नासिकामें प्राणशशक्ति संचार करती रहे, आंखोंमें दृष्टि उत्तम 
प्रकारसे रहे, कानोंमें श्रवणशक्ति रहे, (अ-पलिताः केशाः ) मेरे बाल 
सफेद न हों, ( अ-शोणा दन्ताः ) मेरे दांत मलीन न हों, मेरे बाहु- 
ओसें बहुत बरू रहे, मेरी ऊरुओंमें ( ओजः ) शक्ति रहे, जांघोंमें (जबः) 
वेग रहे, पाओंके अंदर (प्रतिष्ठा) स्थिरता ओर दृढता रहे, मेरे सब 
अवयब (८ अरिशानि ) हृष्टपुष्ट हों, मेरा आत्मा सदा उत्साहपूर्ण रहे । 
( तनू: ) मेरे शरीरके सब अवयव उत्तम अवस्थामें रहें । मुझमें कष्ट 
(सहे ) सहन करनेकी शक्ति हो, मेरे दांत बलवान हों, भें ८ सर्वे 
आयुः > पूर्ण दीधघे आयु प्राप्त करूगा । पूर्ण आयुकी समाप्तितक मेरे सब 
अवयव हृष्ट पुष्ट रहें, मुझे ( स्योनं ) सुख प्राप्त हो, (पुरु) बहुत पूर्ण्व 
प्राप्त हो, में शुद्ध होकर ( ख्वर्गे ) स्र्गमें-अर्थात्‌ उत्तम लोकमें-प्रसन्न- 
तासे रहूंगा । (प्रिय ) मुझे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर झूद्दोंसें प्रिय 
करो । सब ( पश्यतः) देखनेवालोंमें में श्रिय हो जाऊंगा । अर्थात्‌ मैं छो- 
कमान्य बनूंगा। हे ८ ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानके स्वामिन्‌ ८ उत्तिष्ठ ) उठो। 
ओर ८ यज्ञेन ) सत्कमेके द्वारा (देवान्‌ बोधय) बिद्वानोंसें जागृति उत्पन्न 
करो आर आयु, जीवन, संतति, पश्चुपाऊन, कीति तथा सत्कर्म करने- 
वालोंका बल बढाओ ॥ 
मनुष्योंको यही इच्छा धारण करनी चाहिए । आयु, जीवन, संतति, 
पशु, कीर्ति, आदिकी दृद्धि करनी चाहिए। तथा--- 
ओजश्व तेजशञ्व सहश्ध वल च वाक्चेंद्रिय 
च श्रीश्व धर्मेश्च ॥ १॥ 
ब्रह्म च क्षत्र च राष्ट्र च विशश्च 
त्विषिश्चव यशश्च वर्चेश्च द्रविण च ॥ २॥ 
आयुध्ध रूप च नाम च कीर्तिश्व 
प्राणश्वापानश्व चश्षुश्य ओजे च ॥ ३ ॥ 
पयश्थ रसथ्धान्न चान्नाथं चते च सत्य 
चेष्ट च पूते च प्रजा च पशवश्च ॥ ४॥ 
अथर्वे, १२।६।१-४ 


१०८ संध्योपासना । 


“शक्ति, तेज, सहनशक्ति, बल, वकक्‍तृत्व, इंद्रियशक्ति, शोभा, कतेव्य, 
जागृति, ज्ञान, शोये, राष्ट्रनिष्ठ, लोकनिष्ठा, उत्साह, यश, उम्रता, धन, 
आयु, सुंदरता, नाम, कीति, प्राण, अपान, चप्लु, श्रोत्र, दूध, रस, अश्न, 
खानपान, ऋत, सत्य, इष्ट, पूर्णत्व, संतति ओर पशु आदि इनकी उन्नति 
ओर बृद्धिके लिये प्रयल होना चाहिए ।” इस प्रकार अपनी उन्नतिके 
विषयमें वेद्में उपदेश हैं । इस लिये किसी मनुप्यको उचित नहीं, कि 
वह हन कतेब्योंके विषयमें उदासीन रहे । क्‍यों कि कटद्दा है--- 


इथे त्वोर्ज त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता 
प्रापेयतु श्रेष्ठटमाय कर्मण आप्यायध्वम्‌ ॥ यजु० १ ॥ 


“अज्ञ ओर बलके लिये तुमको प्रयल करना चाहिए । आप वायुरूप 
अर्थात्‌ प्राणरूप हैं। परमात्मदेव आप सबको श्रेष्ठटम सत्कर्मोके लिये 
प्रेरणा करे । इन कर्मोंको करते हुणु ही आप उन्नत हो जाइए ।” इस 
प्रकार उन्नतिका ध्येय सब मनुष्योंके सनन्‍्मुख स्पष्ट रीतिसे वेदने रखा हे । 
तथा---- 


आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्रश्षः श्रोत्रमथोी बलमिद्रि- 
याणि च ॥ सर्वाणि स्व ब्रह्मोपनिषदं माह ब्रह्म निराकुयों मा 
मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि- 
रते य उपनिषत्सु धमास्ते माये सनन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु ॥ 

उपनिषच्छांतिः । 

“मेरे सब अवयव हदृष्टपुष्ट होकर उन्नत हों, मेरा वक्‍तृत्व, जीवन, 
चछ्छु, श्रोत्र, बल ओर सब अन्य इंद्वियां तथा सब अवयव बलवान हो 
जाँय । यद्द सब ज्ञान है । में इस सत्यज्ञानका खंडन नहीं करूगा। ज्ञा- 
नसे सेरा नाश न हो । एकसे दूसरका नाश न हो। जो ज्ञानकी दिव्य 
बक्तियां हैं, उनकी स्थिरता मेरेमें हो जाबे!?? इस प्रकार अपने अवय- 
बोंकी उन्नति, अपनी शारीरिक, मानसिक, बाडिक, तथा राष्ट्रीय उन्नति 
आाप्त करनेके विषयमें चेदु्में अनेक आज्ञाएं हैं । उन शक्तियोंकी प्राप्ति कर- 
नेकी मनुष्यमें योग्यता आनेके लिये संध्योपासनाके अंगस्पशै-मंत्रोंमें 
सूचना दी हे । 


इंद्रिय स्पशेका उद्देश । १०९ 


'मुक्षमें वक्‍तृत्वशक्ति, जीवनशक्ति, दुशेन, श्रवण, आदिशक्ति, बाहु- 
बलरू, ओजस्विता, आदिकी उन्नति होवे । सेरे सब अवयव हृश्टपुष्ट होकर, 
सब अवयव अपना अपना काये, मेरी दीधे आयुकी समाप्तितक, करनेमें 
समर्थ होवें ।” यह इन मंत्रोंका भावार्थ हे । इनमें जितने अवयवोंके नाम 
आये हैं, उनसे मिन्न जो रोष अवयव हैं, उनका भी स्मरण इस समय 
करना उचित हे । क्‍यों कि पूव्वोक्त मंत्रोंद्वारा वेद्मंत्रोंका आशय हमने 
देखा है, कि मनुष्यकी शारीरिक, मानसिक, बोद्धिक, आत्मिक, सामा- 
जिक, राष्ट्रीय भादि सब प्रकारकी पूर्णता करना वेदुके उपदेशका सार है। 
इस लिये यहां अनुक्त अवयवोंका भी ग्रहण करना उचित हे । 


इंद्रिय स्पशका उद्देश । 


जिस अवयवको शीत जलका स्पश किया जाता हे उस अवयवमें 
रक्तका संचार अधिक होता हे । शीत जलके ख्रानसे सब शरीरके अंदर 
रुघिरका भ्रमण जोरसे होता है, इसी कारण शीतजलका ख्रान करते ही 
शरीरमें उप्णता आती हे, ओर सर्दी कम छगती हे | यही बात शीत 
जछसे इंद्रियस्पश करनेसे होती है । जिस इंद्रियको शीत जलका स्पश 
किया जाता हे, उससें रुघिरका संचार अधिक वेगसे होने छूगता है । 
ओर जहां रुघिरका अमण जोरसे होने लगता है, वहां निरमेलता, नीरो- 
गता, आरोग्य ओर उत्साह आदिकी वृद्धि होती हे; तथा दोष, आलस्य, 
सुस्ति आदि दूर होते हे । 


किसी अवयवको जलका स्पश किया जाबे ओर साथ ही मनकी पूर्ण 
एकाग्रता उसी अवयव पर की जावे, तो अनुभव हे, कि पांच या दस 
निमेषोंके अंदर उस अवयवबमसें बहुत रुघिरका प्रवाह आता है, ओर वह 
अवयव उष्ण हो जाता हे । इतना मनकी एकाग्रताका प्रभाव है। ता- 
व्पये किसी अवयव पर शीतजलूस्पश करके साथ साथ उसपर मनकी 
एकाअता करनेसे उस अवयवकी निर्दोषता ओर नीरोगता प्राप्त हो सकती 
है । विशेषतः अपने ओर साधारणतः बहुत थोडे असंगोंमें दूसरोंके शरीर 
पर इस बातका अनुभव मेनें ख॒र्य किया है, क्रि इस अकार शीतजलूस्पशे 


१९० संध्योपासना । 


ओर मानसिक चिसेकाअझय करनेसे अवयवोंके ददे बिछकुछ, ओर विना 
जओोषधिके, हट जाते हैं | हां, इस बातकी विशेष सावधानी रखनेफी 
आवश्यकता हे, कि मनकी एकाअताके समय, मनमें किसी प्रकार कुतके 
न आधे, मनसमें श्रद्धा आर भक्ति रहे, तथा जिस अवयवमें द॒द होता हो, 
उसी पर ठीक प्रकार चित्तकी एकाग्रता की जावे । हर एक उपासक इस 
बातका स्वयं अनुभव ले सकता हे । इसका विशेष वर्णन योगसाधनके 
ग्रथमें होगा वहां पाठक देख सकते हैं । 


अंगस्पशेका विषय विशेष प्रकारके अजुष्ठानका है । जेसा समझा जाता 
है बसा केवल स्पशे मात्रसे उसका पूर्णतया लाभ नहीं हो सकता । सें- 
थोमें बेठ कर सब कपडे छत्ते पहने हुए जब अंगस्पशेका नाठ्य किया 
जाता है तब वह केवल सूचना मात्र हे ऐसा समझिए । मेरे मतसे सं- 
ध्योपासना अथवा अंगस्पश आदि विधि एक एकको एकांतमें बेठकर श्ञां- 
तिके साथ ओर श्रद्धाभक्तिक साथ ही करना चाहिए । कई छोक प्रदशे- 
नके लिये संध्या करते हैं, वह उनका आाचरण ही अविश्वास ओर ढोंग 
बढानेके लिये कारणीभूत होता हे । धर्मके अंदर ऐसा न हो तो बडा 
अच्छा है । अस्तु । 


अंगस्पशे करनेकी विधि । 


अंगस्पशे करनेकी विशेष विधि हे । तदनुसार करनेसे दी इससे पूर्ण- 
छाभम हो सकता है ओर संध्याकी तेयारी पूर्ण रीतिसे हो जाती है । सं- 
ध्याकी तेयारी करके ही संध्या करनी चाहिए । कई लोक यहां पूछेंगे 
की संध्याकी तेयारीसे तात्पये क्‍या है? उत्तरमें निवेदन है कि, अष्टांग 
योगसें “ध्यान! सप्तम अंग हे । सम्यक्‌ ध्यान ही 'संध्य[' है । सम्यक्‌ 
“ध्यान! योगका सतवां अंग हे, इसके पूर्व छः अंग हैं। यदि छः अंगोंका 
अभ्यास नहीं किया जायगा, तो सप्तम “ध्यान! नामक अँगका अनुष्ठान 
भी ठीक नहीं हो सकता । 


(१) यम, (२) नियम, ( ३) आसन, (४) प्राणायाम, (५) 
प्रत्याहार, (६) घारणा, (७) ध्यान, (८) समाधि यह भ्रष्टांग 


अंगस्पश करनेकी विधि । १११ 


योग हे । पूर्वोक्त सात ही अंगोंके अनुष्ठानसे समाधिकी सिद्धि प्राप्त करना 
है | समाधिसें अप्रतिम आनंद प्राप्त होता हे, इस लिये समाधिकी स्थिति 
प्राप्त करनेकी अभिलापा हरएकको होती हे, परन्तु हरएक यही चाहता 
है, कि पूर्वोक्त पूर्व सप्तांगोंके अनुष्ठानके कष्टके बिना ही समाधिकी सिद्धि 
प्राप्त जावे !!! परंतु यहां में कहता हूं कि यह आशा व्यर्थ हे। ऐसा 
नहीं हो सकता । योग विद्याका जो लाभ है वह इस प्रकार नियम 
तोडनेसे नहीं प्राप्त हो सकता । 


यम नियमोंम व्यक्ति आर समाजके देनंदिनीय व्यवहारके नियमोंका 
समावेश होता हे । आसनमभे शारीरिक योगके व्यायामके विविध प्रकार 
होतें हैं | प्राणायाममे श्वास उच्छाुसकी क्रियाओंका नियमन होता है । 
प्रत्याहारमे इंद्रियोंका संयम मुख्य है । धारणाम चित्तको एक स्थानसें 
स्थिर करना होता है, ओर ध्यानमें मानस उपासना करनी होती है। 
जब ध्यानकी सिद्धि होती हे तब समाधिकी प्राप्ति होती हे । ये सीढयां 
एक दूसरेसे ऐसी छगी ओर जुडी हैं, कि इनको बीचमें तोडना अपनाही 
जुकसान करना है । इन विषयोंपर विस्तारपूर्वके स्वाध्याय मंडलछद्वारा 
पुस्तकें लिखीं जा रहीं हैं, इस लिये यहां विशेष लिखना उचित नहीं है । 
परंतु इतना कहनेकी आवश्यकता हे, कि बीचकी सीढियां छोडनेसे ऊपर 
चढना असंभव है। अब यहां यह बताना चाहता हूं कि पूर्वोक्त अंग-स्पर्शके 


मंत्रोंका संबंध योगके किनकिन अंगोंसे हे- 

अंगस्पशीे मंत्र | | योगके अंग 
(२८८८) --- »- «- (१) यम ओर (२) नियम । 
बाद्वो्मे बलमस्तु । 


बहु बाह्दोबरूम । 


छः 
ऊर्वोर्म ओजो<सस्‍्तु । 
अरिट्टानि सेंडगानि० | ु 
ऊर्वोरोजो, जंघयोजवः । है ( ३) आसन 


११२ संध्योपासना । 


पादयो: प्रतिष्ठा । हू ट 
तनूस्तनन्‍वा मे सहे । | न 
सर्वमायुरशीय । न हि. 

आयुः वर्धय । ४! 

8८ “पक कल क्‍ (४ ) प्राणायामः । 
नसोः प्राण: । पट 

प्राण वर्धय । ि 

ग्राण: आण+ ; ॥ हा 

>> प हि 
कणयो: ओोग । (६) धारणा । 

ओजत्र । ओत्र । 

नाभि; | हृदय । 

कंठः । शिरः । 

अपलिता:ः केशाः । 

अशोणा दुन्ताः । 

वाडः म आस्येउस्तु । हि 

छ & [धर रथ 
संध्या-( सम्यक्‌ ध्यान )... ज २५(७)च्यान र्जु 5 कट 
योगका फल ... बल ! _ (८) समाधि | ८ ) समाधि । हि 


इससे पता छूग जायगा कि अष्टांगयोगका संध्यासे कितना संबंध हे । 
आसनोंके विना प्राणायामकी सिद्धि नहीं हे, प्राणायामके बिना घारणा 
नहीं हो सकती । इस प्रकार एक दूसरेका दृढ संबंध है । इसलिये निम्न 
अकार संध्यासे पूर्व तेयारी करना चाहिए। 


बेदका उपदेश यद्यपि आत्माके विषयसें प्रथम ओर शरीरके बिषयमें 
पश्चात्‌ होता है तथापि अनुष्ठानके समय शरीर शुद्धिका अनुश्लान प्रथम 
करना चाहिए ओर बाद इंद्रिय, मन, बुद्धि आदिकी झुद्धिका अनुष्ठान 


अंगरपश करनेका विधि | ११३ 


करना चाहिए। इस विचारके अलुकूल अंगस्पश करनेके पश्चात निम्न 
प्रकार तेयारी करना चाहिए--- 


१ बाह्योम॑ बलूमस्तु ।.--भासन ...बाहुओंकी उन्नतिके लिये ब्या- 
याम । 


४२ ऊवॉर्म ओजो5स्तु |... ,, ---जांघें ओर पांव आदिकी गृदधिके 
बयायाम ॥ 


३ अरिपानि मेषगानि० ।... ,, ---सब शरीरके स्रायुओंको हृष्टपुष्ट 
करनेवाले व्यायाम । 


आसन उन योगके व्यायामोंका नाम हे, कि जिनसे सब शरीरकी नस 
साडियोंकी मलझुद्धि होकर सारे शरीरमें रक्तका प्रवाह उत्तम रीतिसे 
होता हे ओर सब दरीर नीरोग ओर बलवान होजाता है । आसनोंका 
सचित्र पुस्तक स्वाध्यायमंडलद्वारा तेयार हो रहा हे । उसको देखनेसे इस 
आसनविधिका पूर्ण बोध हो सकता है । आसनोंद्वारा कई बीमारियोंका 
दूर होना प्रत्यक्ष अनुभवसे देखा हे, इस लिये यह बात अब अनु भवकी 
है, नकि केवल अंथोक्त हे । इसी लिये प्राणायामके पूर्व आसनोंको 
अवश्य करना चाहिए। प्राणायामसे प्राणवायुद्वारा प्राण शक्तिका शअ्रवेश 
रुधिरमें होता हे । यदि आसनोंद्वारा रुधिरका प्रवाह शरीश्सें होनेकी 
सुविधा साध्य न की जायगी तो प्राणायामका आयास निष्फल होगा। 
इस लिये संध्योपासनाके समय पूर्वाचमनके पश्चात्‌ आसन अवश्य करना 
चाहिए। जो लोक आसन नहीं जानते उनको उचित हे कि वे दण्डासन 
जिसको 'साष्टांगप्रणिपात' कहते हैं प्राणायामके पूर्व कमसेकम सौ 
पचास वार अथवा अधिक वार अवश्य किया करें । यह भी न हो सके 
तो गोण पक्षमें दूसरे व्यायाम, जिनसे हृदयकी कमजोरी होनेका डर न 
हो ओर जिनसे सब शरीरके लिये व्यायाम हो सके, अवश्य किया करें ॥ 
इस प्रकार सब शरीरका व्यायाम करनेसे रक्तका संचार सब दरीरमें 
ठीक प्रकार होता है, ओर प्राणायामद्वारा जो प्राण शक्ति अंदर प्रविष्ट 
होती हे, उसका प्रचार सब शरीरके सब अवयवों तक पहुंच जाता हे ६ 


संध्यो० ८ 


११७ संध्योपासना । 


यहाँ इस बातको कहनेकी आवश्यकता हे कि, बाहोमे बलमस्त 
अथोत “मेरे बाहुओंमें बहुत बछ् आ जावे” ऐसा कहते हुए, मनकी एका- 
अता अपने बाहुओंपर करके, पहिले बाहुओंपर शीत जलऊका अच्छा स्पश 
करनेके बाद, जो आसन आदिके अथवा अन्य प्रकारके बाहुओंके व्यायाम 
किये जाते हैं उनसे कमसे कम चोगुणा छाभ होता हे । अथात्‌ जो बाहु- 
ओंकी शक्ति ओर पुष्टि साधारण व्यायामके द्वारा एक महिनेमें साध्य 
होती है, उतनी ही शक्ति ओर पुष्टि, उक्त प्रकार मानसिक बलके साथ आ- 
सनादिके व्यायाम करनेसे, आठ दिनमें प्राप्त होती हे । इस बातका अजु- 
भव मेनें बारबार किया है ओर दूसरोंपर भी वसा ही देखा है इस लिये 
मुझे आश्रय प्रतीत होता है कि जो जो बातें हमारे वेदिक घममेमें ऋषि- 
सुनियोंनें सिझू करके रखीं हें, उनसे जेसा छाभ हम छोक ले सकते हैं. 
बैसा भी नहीं लेते, ओर विविध बीमारियोंमें सडकर कष्ट भोगते हैं ॥ 
नहीं तो केवल संध्या ही एक ऐसी चीज हे कि जिसको योग्य प्रकार 
कमसे कम दिनमें दोवार करनेसे आरोग्यकी प्राप्ति होती हे । इस लिये 
यार अह्ायचारी भीष्मपितामइनें दीधे आयु प्राप्त करनेके उपायोंमें संध्यो- 
थासनाकी गिनती की है । देखिए--- 


ऋषयो नित्यसंध्यत्वात्‌ | दीधमायुरवाघुवन ॥ १८॥ 
महाभा. अनुशा, अ. १०४- 


“नित्य अ्रतिदिन संध्या करनेके कारण ऋषिमुनियोंको दीघे आयु प्राप्त 
हुआ था ।? अस्तु । इस अरकार सब शरीरके अवयवोंको आसनोंके द्वारा 
अच्छा व्यायाम देनेके पश्चात्‌ श्राणायाम करना चाहिए। 


“'नसोर्म प्राणो5स्तु ।” मेरी नासिकामें श्राण रहे, यह आशय श्राणा- 
यामके समय मनमें रहना चाहिए । ओर मनकी एकाग्रता नासिकाके 
आासोच्छूसमें होनी चाहिए । मनको किसी दूसरे स्थानमें दोडाना इस 
समय उचित नहीं हे। जो आसन अथवा जो काये करना हे उसीमें 
मनको स्थिर रखनेसे ही बहुत छाभ होता है। बेसा छाभ्र मनको इधर 
उधर दोडाते दुए मंतन्नोश्वारण आदि करनेसे नहीं दो सकता. । 


अंगस्पश करनेका विधि । ११९५ 


इसके पश्चात आंख, कान ओर वाणीकी झुद्धिका कर्म करना चाहिए । 
आटक' से आंखकी शुद्धि होती हे । आंखको शीत जलका स्पर्श करके 
थोडासा झदु मर्देन करना चाहिए। इससे आंखकी ओर रक्तका प्रवाह 
शुरू होता हे । पश्चात्‌ अधक्ष्णोम चश्नलुरस्तु । मेरी आंखोंमें उत्तम 
दशेनकी शक्ति रहे, ऐसी चित्तकी भावना करके आंखमें ही मनकी 
चथारणा करना चाहिए । पश्चात्‌ किसी अच्छे पदार्थका लक्ष्य करके स्थिर 
इृष्टीसे उसीकी ओर टकटकी लऊगाकर देखनेसे थोडी देरमें ऐसा चित्त जम 
जाता हे कि उस पदार्थेके सिवाय किसी अन्य पदार्थका भान नहीं होता । 
इस प्रकार करनेसे दृष्टि अच्छी होती हे । तथा आंखकी घुतलीको ( $ ) 
दाहिनी ओर, (२) बांई ओर (३) ऊपर, (४) नीचे घुमानेसे आंखका 
व्यायाम होता है । तथा किसी बिलकुर पासके सूक्ष्म पदार्थके ऊपर दृष्टि 
रखकर एकदम अत्यंत दूरके पदार्थ पर दृष्टीकी फंकना, फिर झद पास 
देखना, फिर दूर देखना; ऐसा करनेसे इृष्टिके सब दोष दूर होते हैं । 


कानके विषयमें इतना ही कहना हे कि सूक्ष्मसे सूक्ष्म आवाज पर 
चित्त स्थिर करना चाहिए । शीत जलरूका स्पशे करके मनकी वृत्तिको 
कणेके श्रवण इंद्रियकी उन्नति करनेके लिये प्रेरित करना, ओर मनकी 
भावना ऐसी रखना कि “आत्माकी श्रवणशक्तिसे ही में सुन॒ सकता हूं, 
मेरे आत्माकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, इस लिये मेरे कानकी अवस्था 
पूणे आयुकी समाप्ति तक अच्छी रहेगी। निश्चयसे अच्छी रहेगी। में ऐसा 
कोई व्यवहार नहीं करूंगा कि जिससे मेरे कानकी शक्ति क्षीण हो सके ।?? 


वाणीकी शुद्धिके विषयमें कण्ठ, जिह्ला आदि स्थानोंमें रहनेवाली वारगि- 
द्विय पर मनको एकागअ करना चाहिए । तथा इस समय मनके द्वारा पक्का 
निश्चय करना चाहिए कि में कभी ऐसे शब्दोंका अपने मुखसे उच्चारण 
नहीं करूगा कि जिनके कारण मेरी वाणी अपविन्न हो जावे। में सदा 
अच्छे शब्द बोलूंगा ओर अच्छा ही सुनंगा। इस प्रकार वाक्शुद्धि 
डो जाती है। वाणीके अंदर उच्चारणके जो जो दोष होते हैं उनको मान- 
सिक बरसे हटानेका यक्ष यदि निश्चयपूर्यक इस प्रकार किया जाबगा, तो 
उत्तम वक्‍तुत्व दाक्ति प्राप्त हो सकती है । मुझे एक उदाहरण दिदित है 


११६ संध्योपासना । 


कि एक २२ वर्षका युवक था जिसको बोलछनेके समय “कूकूकू” करके बोल- 
नेका बहुत थुरा अभ्यास था। संध्याके समय मानसिक बलके साथ इस 
दोषको हटानेका अभ्यास छः मास करनेसे उसका वह दोष दूर होने लगा 
ओर एक वर्षमें उसकी वक्‍तृत्व शक्ति बडी अच्छी हो गई !!! 


मनुष्यके मन-बुद्धि-आत्मामे विलक्षण अद्भुत शक्ति है । 
एकाग्रताके अभ्याससे इन शक्तियोंका विकास हो कर आविष्कार होता 
है। इस एकाग्रताका अभ्यास संध्यामें किया जाता है । इससे पता रूग 
जायगा कि संध्यासे कितना लाभ द्वो सकता है । 


मनुष्यकी अन्य शक्तियोंके विकासके विषयमें भी इसी प्रकार यत्र किया 
जा सकता हे । शरीरके अंदर उदर, यकृत, छ्रीहा आदिकी कार्यक्षमता भी 
इसी युक्तिसे बढाई जा सकती है तथा हरएक प्रकारकी उन्नति प्राप्त की 
जा सकती है । परंतु उसके पीछे रूग कर काय करनेवाले सदाचारी छोक 
चाहिए । बहुतसे छोक ऐसे होते हैं. कि एक दो दिन थोडासा प्रयल 
करनेके बाद झट कहने लगते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। यूही गपोड़े 
लिखे हैं । इसी लिये इस पुस्तकमें भनें वही बातें लिखीं हैं कि जिनका 
अनुभव मेनें स्वयं अथवा मेरे मिन्रोंने लिया हे । अस्तु । इस प्रकार 
अंगस्पश करके संध्याकी पूर्व तेयारी होगई हे । इतना होनेके लिये कमसे 
कम आधा घण्टा छग जाता है । अब संध्याका प्रारंभ किया जाता हे। 





संध्योपासनाका प्रारंभ । 


रण >> नमन --र्रशय्जलि सन्त नल &, 





«>> 


मंत्राचमन । 


आचमनके विषयसें पूर्वस्थलमें लिखा ही हे । यहां “शा नो देवी” 
आदि मंत्रसे तीन वार आचमन करना चाहिए। आाचमनके समय मनका 
भाव ऐसा रखना चाहिए कि “यह जल बडा दिव्य गुणकारी है ओर इस 
जलके सेवन करनेसे मुझे शांति, नीरोगता ओर शारीरिक सुख निश्चयसे 
भ्राप्त होगा ।?”? जलके गुण वेदमें बहुत ही लिखे हैं, देखिए--- 
अप्छु मे सोमो अब्नवीदन्तर्विश्वानि भेषजा ॥ ६॥ 
आपः पृणीत मेषज वरूथ तन्वे मम ॥ ७॥ 
इदमापः प्रवहत यत्किच दुरितं मयि ॥ ८॥ कऋ-. १०९ 
वसोमने मुझे कहा कि जलके अंदर ( विश्वानि भेपजा ) सब ओषधियां 
हैं। हे उदको ! मेरे शरीरके लिये (वरूथ भेषज ) संरक्षक ओषध 
दीजिए ॥ इस जलसे मेरे शरीरके दोष दूर हो जांय ॥? इस प्रकार जल 
ही ओषध हे इस विषयके अनेक मंत्र वेदमें हें । उनमेंसे थोडे देखिए-- 
आप इद्धा उ सेषजीरापो अमीवचातनीः | 
आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम ॥ 
ऋ, १०।१३७। ६ 
“जल निश्चयसे ओषधि हे, जलसे निश्चयपूर्वक रोग दूर होते हैं, जरू 
सब रोगोंकी दवा हे । वह जल तेरे लिये ओषध होवे ।? तथा--- 
आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु । घृतेन नो घृतप्वः पुननन्‍्तु ॥ 
विश्व हि रिप्र॑ प्रवहन्ति देवीः | उद्दाभ्यः शुचिरापूत एसि ॥ 
ऋ, १०।१७।१० यजु, ४।२. 
आपो अस्मान्मातरः सूदयन्‍्तु । अथर्व. ६७१।२ 


१९८ संध्योपसना । 


“जल हम सबको पविन्न बनावे । जलसे हम सबकी शुद्धता हो जाये। 
सब दोष जलसे धोये जांय । इस जरूसे में छुद ओर पवित्र बनूंगा।? 
अथर्व वेदके पाठमें 'आपः सूदयन्तु । अथात्‌ “जल जआाराम देवे” यह 
भाव है । इस प्रकार केवछ एक जलसे ही सब बीमारियां दूर होतीं हैं 
इस विषयमें वेदका एक मत है । इसी उद्देशसे पूर्वोक्त आचमनके मंत्रमें 
कहा है कि “यह दिव्य जल हम सबको शांति, आरोग्य ओर सुख देवे ।? 
यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता हे कि, ऐसा कहने मान्नसे क्‍या छाभ हो 
सकता हे? यदि जलसे आरोग्य हो सकता हे,तो मानने ओर न माननेसे 
उसमें भेद क्यों होगा? अभिमें जलानेका गुण है, समझकर अथवा न 
समझकर भी उसका स्पशे किया जायगा तो अवश्य जछायेगा । ऐसी 
अवस्थासें मानने न मानने अथवा मनकी विवक्षित भावना रखनेसे क्या 
लाभ हो सकता हे? 


ये प्रश्न ऐसे लोक पूछा करते हैं, कि जो मनकी विविध शक्तियोंको 
नहीं जानते ! ! मनुष्य भावनामय ही है? जेसी भावना रखेगा चेसा 
ही मनुष्य बन सकता है | यह बात देखी गई है, कि यदि किसी अच्छे 
अज्नको छुरे भावसे खाया जाय ओर यह उसका पका विश्वास हो जाय, 
कि यह खाया हुआ अन्न मेरे पेटमें विकार उत्पन्न करेगा, तो अवश्य 
बीमारी पेदा होती हे । इसलिये उपनिषद्‌ में कहा हे कि--- 


अन्न न नियात्‌ तद्‌ ब्रतम॥ ते. उप. ३॥७ 


'अज्ञकी कभी निंदा न करो ।' क्‍यों कि निंदा करके भ्रक्षण किया हुआ 
अञ्न बीमारी उत्पन्न करता है । भोजन करनेके समय यही भावना रखनी 
चाहिए कि “यह अन्न बडा अच्छा है, इसको में खाकर अवश्य पचन 
करूंगा ओर इससे में अवश्य बलवान्‌ बनूंगा ।! यदि भावना इृढ होगी 
तो साधारण बुरा अन्न भी बाधक नहीं होगा। जो अश्वकी बात हे 
वही बात जलके विपयमें हे । यदि जलपानके समय मनमें यह बात 
खटकेगी कि “कदाचित इस जलमसें विधघिध रोगके कृमि होगे, ये कृमि 
दारीरमें जाकर रोग उत्पन्न करेंगे ओर में शायद्‌ रोगी बनूंगा ।? तो बहुत 
अँशमें पेटमें ग़ड़बड उत्पन्न होगी । इस लिये इस प्रकारकी बुरी भावना 


मंत्राचमन ! १9६९ 


अपने पास नहीं करनी चाहिए आर ऐसी ही मनकी भावना करना 
चाहिए कि, 'यह दिव्य जल निःसंदेह मुझे शांति, आरोग्य और 
सुख देगा! । न केवछ जलके विषयसें परंतु सब पदार्थंके सेवनके 
समय मनमसें यही भावना धारण करनी चाहिए। ओर जगतकी सब 
घटना की ओर चित्तकी असज्नताके साथ देखना चाहिए । नहीं तो कई 
लोक सदा रोनेवाले होते हैं, दृष्टि लगी तो भी रोते रहेंगे, ओर न लगी 
तो भी रोयेंगे । ऐसे छोकोंके लिये यह जगत्‌ नहीं है । वेदका उपदेश हे 
कि जगतकी पूर्णेताका ही विचार करो ओर प्रसन्नताके साथ जयत॒की सब 
घटनाओंसे मनकी दृत्तियोंमें आनंद ओर उल्लास रखो । इस किये जलूके 
सेवन करनेके समय उक्त शुभ भावना मनमें रखनेकी आवश्यकता हे। 
देखिए शतपथमसें कहा हे--- 

अप उपस्पृशति ...-तेन पूतिरन्तरतो 

मेध्या वा आपः-.- ॥ १॥ 

यद्धेवापः प्रणयति । अद्धिवां इदं स्चे- 

माप्त तत्प्थमेनवतत्कमेणा सर्वेमाप्रोति ॥ १७ ॥ 

शत. ब्रा, १।१।१। 


जलका आचमन करता हे, उससे आंतरिक पवित्रता होती हे क्योंकि 
जल पवित्र हे ॥ जलको इस लिये ले आता हे कि जलसे यह सब जगत्‌ 
ज्याप्त है, इसलिये इस पहिले ही कमैस सब प्राप्त करता हे ।” इस वच- 
नसे पता लगता हे कि किस दृष्टिसे जलकी ओर देखना चाहिए । 'पर- 
मेश्वरका व्यापक शांत गुण” जलूरूपसे जगतमें आ गया है ओर 
सर्वन्न शांतता आर सुख उत्पन्न करता हे, इस पविन्न भावनासे जगतके 
जल तत्वकी ओर देखना चाहिए। इसी अ्रकार अन्यपदार्थोकी ओर देखना 
उचित है । जब इस दृष्टिसे देखा जायगा तब सब जगतके विषयमें शुब्ू 
भावना मनमसें स्थापित होगी । इस दृष्टिसे आचमनके संत्रको देखिए ॥ 

जलका अन्य उपयोग करनेके समयमें भी यद्दी भावना मनमें रखना 


चाहिए। आचमन करना, पीना, स्नान करना, हाथ पांव धोना आदि 
किसी काययेके लिये जलका उपयोग करना हो तो यही उच्च भावना-- 


२१२० संध्योपासना । 


सअनमें धारण करनी चाहिए । कुतक न करते हुए यदि यह भावना मनमें 
स्थिर हो जायगी तो निःसंदेह जलसेवनसे पूणे लाभ हो सकता हे 
मनको इसी प्रकारका अभ्यास करना चाहिए | इस प्रकार आचमन कर- 
मेके पश्चात्‌ इंद्विय स्पशे करना हे। 


इंद्विय स्पशे । 


अंगस्पशेके विषयमसें जो पुर्वेस्थलमें लिखा हे उसका अनुसंधान यहां 
फिर करना चाहिए। 'नाभी, हृदय, कंठ, सिर ओर हाथ! इन पांच 
अवयवोंके नाम यहां पूर्वे की अपेक्षा अधिक आगये हें, नाम कितने भी 
आये हों अथवा न आये हों; नाम आने न आनेकी कोई विशेष बात 
नहीं । “अरिप्रानि मे अंगानि ।! इस वाक्यसे उक्त ओर अनुक्त सब 
अवयवों, अंगों ओर इंद्रियोंका बोध होता ही है। ओर इसीसे सूचना 
मिलती है कि न कहे हुए अवयवों ओर इंद्वियोंके विषयमें भी उम्नति 
करना उपासकका कतेव्य हे । यदि वह न करेगा तो वह अपने कतेव्यसे 


गिरेगा। 


'नाजि! शब्द शरीरकी मध्यवर्ति समान शक्तिका बोधक है, तथा 
जनन अथवा प्रजोत्पादन शक्तिका भी द्योतक है । ब्रह्मचये, वीयेरक्षण, 
ऊध्वेरेता बननेकी योगिक विधि आदिसे नाभिस्थानकी झुद्धि होती है । 
ओर इसीसे इस स्थानकी शक्तिकी वृद्धि होती हे | नाभिस्थानमें अनेक 
स्थानसे नस नाडियोंका संगम द्वोता हे, ओर इस स्थानमें समानद्ञक्तिकी 
यूणे स्थिरता होनेसे सब शरीरका विशेष लाभ होता हे । 


शुदय' भक्तिका स्थान है । परमेश्वरकी भक्तिसे इस हृदयका बर बढ 
आता है । भक्तिसे हदयकी विघिध शक्तियोंका विकास होनेसे उस उपा« 
सकके हशाबदमें सिदिका बल आता है ओर जो वह कहता हे सिद्ध हो 
जाता है । आज करू तके-वितके-कुतकेका युग शुरू होनेसे भक्तिका 
अभाव हो रहा हे, ओर इसी लिये भक्तियोगकी उक्त सिद्धिपर किसीका 
शेश्वास नहीं बेठता । इसलिये इस एक नियमकी ओर सबका ध्यान 
आकर्षित होना आवश्यक है कि, (१) भक्तिकी अनियमितता होनेसे 


इन्द्रिय स्पशे । १२१ 


अध विश्वास” उत्पन्न होता है, (२) और तकंकी अत्यंत वृद्धि होनेसे 
“नास्तिकता” आती है । दोनों घातक हैं, इसलिये वेदिक धर्ममें दोनोंका 
समभाव रखा है, देखिए--. 
सूर्धानमस्य संसीव्याथवी हृदय च यत्‌ । 
मस्तिष्कादूध्वैः प्रेरयत्‌ पवमानो 5धि शीर्षतः ॥ 
अथवबे, १०।२।२६. 

८( अस्थ ) इसका ८ सूधोन हृदय च ) मस्तिष्क ओर हृदय (सं ) एक 
करके ( सीच्य ) सीकर ( पवमानः ) पव्िन्न ( अ-थर्वा ) स्थितप्रज्ञ योगी 
( शीषेतः अधि ) सिरके ऊपर ( मस्तिष्काद्‌ ) मस्तिष्कसे € ऊध्बे: ) परे 
( प्रेरयत्‌ ) प्रेरित होता है ।” अर्थात्‌ (१) मस्तिष्क और हृदयको 
एक बना कर सम उद्रत रखना, ( २) ओर पवित्र बनकर 
मस्तिष्कके परे अथात्‌ तर्ककी भूमीसे परे कूदना, ये दो उपदेश 
इस मंत्नमें अत्यंत महत्व पूर्ण आगये हैं । किसी अन्य धर्म गंथमें इस 
प्रकार इस बातकों साफ नहीं किया है। यह केवल वेदहीका महत्वपूर्ण 
उपदेश है कि जो हृदय ओर मस्तिष्कको एक करनेके लिये बताता है। 
मस्तिष्कका काये तके-बितक-कुतके करना हे आर हृदयका काये भक्ति करना 
है। तक आर भक्तिके जो नास्तिकता ओर अँधविश्वास परिणाम हैं, उनको' 
डटानेके लिये चेदने सबसे उत्तम व्यवस्था कही हे | तके ओर भक्तिका 
संयोग हो जानेसे तकंसे भक्तिका दोष हटेगा ओर भक्तिसे तक पवित्र 
हो जायगा। ओर दोनों निर्दोष होनेके कारण मनुष्योंके अच्छे सहायक 
बन जांयगे । इस भ्रकार हृदयकी पविन्नता ओर निर्दोषता साध्य करनीः 
चाहिए। ओर इसीके साथ सिरको रखनेसे भक्तिके साहचयेके कारण सिर 
भी पघित्र होगा । 

कृठकी पविश्नताके विषयमें तथा हाथोंकी पविशन्नताके विषयमें विशेष 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं हे । इसी अकार इतर अवयवों अंगों ओर 
इंद्रियोंके विषयमें सुज्ञ पाठक समझ लेंगें। सब शरीर इंद्रिय, मन तथा 
बुद्धि आदिके विषयमें अच्छा विचार करके दोषोंको दूर और गुणोंको 
अपनानेसे उच्नति होती हे । सब स्थानकी पविन्नतासे उन्नति ओर अपवि- 
ऋबतासे अवनति होती हे । यह सार्वश्रिक नियम हे । 


१२२ संध्योपासना । 


प्रत्यक इंद्रियपर हाथ रखकर, स्पशेंं करके उसकी परीक्षा करना 
आहिए। इंद्रिपर हाथ रखनेका यही तात्पये है । निरीक्षणकी द्शिखे 
यदि इंद्विय स्पश न किया जाय तो उसका कोई लाभ नहीं हे । सबको 
यहां ध्यानमें धरना चाहिए कि दूसरोंकी परीक्षा करना सबसे 
च के 
आसान है ओर अपना निरीक्षण करना सबसे बडा कठिन दे । 
इसी लिये वेदिक घमेमें 'आत्मपरीक्षण' पर सबसे अधिक बल दिया है। 


माजन । 


'माजन' का अर्थ झुद्धू करना, पदविन्न बनाना अथवा निर्मेल करना 
है। अंग स्पशे तथा इंद्विय स्पशेके द्वारा अपने अवयवोंकी पुष्टि, वृद्धि 
ओर उन्नति साधन करनेका यत्र हो चुका हे । पविन्नताके बिना पुष्टि 
लाभदायक नहीं हो सकती । (८०।७४॥ 0 ) पवित्र जीवनके साथ 
(807070' 00५४ ) बलवान शरीर प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा केवल 
बलूवान्‌ शरीर अधिक दुराचार करनेमें भ्रवृत्त होगा । अथांत्‌ पविन्नताके 
बिना ग्राप्त हुई शक्ति अपनादहदी घात करनेवाली हो सकती है । इस लिये 
शुद्धताकी प्राप्ति अवश्य करना चाहिए । 


नगरकी शुद्धि सर्वत्र सफाई करनेसे होती हे, ग्रहकी शुद्धि झाडने, 
छोटने, छीपने आदिसे होती है, शरीरकी छुद्धि स्नान आदिसे होती 
है, इसी प्रकार प्रत्येक अंगकी झुद्धिका विशेष मार्ग हे । जिस अवयवकी 
जिस प्रकार शुद्धि करना आवश्यक हो उसी श्रकार उसकी शुद्धि करनी 
चाहिए । अन्यथा छाभ नहीं हो सकता । संध्याकी माजनविधिमें जो 
झुद्धिका साथन करनेका ठंग लिखा हे उसका तर्तव निम्न प्रकार हे ।-- 


(१) (भू: ) अस्तित्व सिरकी पवित्रता करे । सिरमें मस्तिष्क हे ओर 
यह विचारका स्थान हे । मस्तिष्कमें सुबिचार ओर कुविचार दोनों चलते 
हैं। सुबिचारोंसे देवव्व ओर कुविचारोंसे राक्षसत्व प्राप्त होता है। मनुष्य 
विदचारमय हे । जैसे जिसके विचार होते हैं वसा उसका 'स्व-रूप” 
द्ोता है । इस लिये अपने अस्तित्व ( 'पिध्रांई४0700 ) से अथोत्‌ अपने 
जीवनसे मस्तिप्ककी शुद्धि करनी चाहिए | मस्तिष्ककी झुद्धि सबसे मुख्य 


माजेन | १२३ 


है । मस्तिष्ककी पणितन्रता ओर अपविजन्वतासे मनुष्यत्व, देवव्व और असु- 
रध्व सिद्ध होता हे । इस लिये इसी माजनके सप्तम मंत्रमें (सत्यं) सत्यसे 
फिर सिरकी शुद्धि करनेकी सूचना दी हे । अर्थात्‌ अपने जीवनके साथ 
सत्यकी निष्ठा ऐसी जोडनी चाहिए, कि जिससे अपने अस्तित्वसे सत्य 
कभी दूर न होवये । 


(२) ( भुवः ) कल्पनाशक्ति अर्थात्‌ चिंतन अथवा ज्ञानशक्ति अपने 
नेन्नोंकी पविन्न करे । सबसे प्रथम मनुष्य मात्र अथवा प्राणि मात्र नेतञ्रोंसे 
ज्ञान लेता हे । इस लिये ज्ञानसे ज्ञानेंद्रियोंकी पवित्रता करनेकी सूचना 
यहाँ लिखी हे । नेत्रसे बुरी इश्टिद्वारा किसीकी ओर नहीं देखना चाहिए । 
खुरी दृष्टिके प्रक्षेपसे ब्रह्मचयेका नाश हो सकता हे तथा अन्य भप्रकारसे 
हानि होनी संभव हे । इस लिये नेत्र आदि इंद्रियोंकी पविन्नता सिद्ध 
करना आवश्यक हे । नेत्र आदि इंद्वियोंकों इस प्रकार सुशिक्षित करना 
चाहिए कि वे कभी बुरे भ्रावसे किसीकी ओर न देखे तथा किसी बुरे 
कमेमें प्रदत्त न होवें । 


(३) ( स्व ) अपना स्वत्व कंठकी पविश्नता करे । कंठ वाचाका प्रति- 
निधि हे । ओर वाचा शक्ति मनुष्यकी विशेष शक्ति हे। इतर प्राणियोंमें 
चाचाशक्ति अस्फुट हे परन्तु मनुप्यमें वक्‍तृत्वशक्ति स्फुट ओर परिषूणे हे ! 
इस लिये मनुष्यका 'स्व-त्व' वक्‍तृत्व शक्ति ही है । इसी कारण मनु- 
व्यको चाहिए कि वह अपनी वक्‍तृत्व शक्तिकी पविन्नता करे। कोई ऐसा 
शब्द सुखसे न बोलरा जाय, ऐसा वाक्य लेखमें न लिखा जाय, ऐसा शब्द 
कानसे न सुना जाय कि जो अपविन्नता उत्पन्न करनेवाला हो । मुखसे 
बुरे शब्दोंका उच्चारण कदापि नहीं करना चाहिए । 


(४) ( महः ) महत्ता हृदयकी पविन्नता करे । अपनी महत्ता (()प7 
07'88॥7688 ) हृद्यकों पवित्र करे । उदारता, महत्त्व, दिलावरी, 
बडप्पन आदि भाव जो मनुष्यमें होते हें, उनसे हृदयकी' पविश्वता संपा- 
दन करना चाहिए । उक्त गुण हृदयके ही हैं । इस लिये उनसे हृदयकी 
पचिशन्नता हो सकती हे । हरएकको हृदयके उक्त गुण संपादन करना उचित 
है। केवल मस्तिष्ककी पविश्वता संपादन करनेसे कार्य नहीं चलेगा।॥ 


१२४७ संध्योपासना । 


क्‍यों कि मस्तिष्ककी केवल थिचार शक्ति बढ जानेसे वह अंतमें नास्तिक- 
सामें पहुंचानेवाली होती हे । इस लिये उसके साथ हृदयकी गंभीर- 
ताको जोडना चाहिए | हृदयकी गंभीरता ओर गहनता ही मनुष्यका 
खरित उदार बनानेवाली है । 


(७५) (ज़नः) जननशक्ति नाभिस्थानकी पवित्रता करे । इस विषयमें 
पूवेस्थलमें लिख ही आए हैं । जननशक्ति वीयेके बलकी सूचक हे । इस 
स्थानकी पवित्रतासे ब्रह्मचय रक्षण तथा उत्तम संतानकी उत्पत्ति हो 
सकती है । इस विषयमें पाठक अधिक सोच सकते हैं । 


(६) ( तपः ) तपने अथांत्‌ कष्ट सहनेकी शक्ति पांव आदि स्थूरू 
अवयवोंको पविशन्न बनावे, यहांका 'पाद” शब्द कमे इंद्वियोंका सूचक हे । 
अन्य कमे इंद्वियोंके विषयमें भी इसी प्रकार पविन्नता ओर शुद्धि संपादन 
करनी चाहिए । 

(७ ) 'सत्य के विषयमें पूर्व स्थलमें लिखा जा चुका है । 


(८) (खत ब्रह्म ) ओंकार वाच्य ब्रह्म सब प्रकारकी शुद्धि करे । 
पूबोक्त सात प्रकारोंसे सब अवयवों ओर अंगोंकी शुद्धि करनेका प्रयत 
सानवी पुरुषाथेके साथ करनेके पश्चात्‌ यहां परमात्माकी प्रार्थना की 
जाती है, कि जो हमारे पयलमें न्‍्यूनता रही हो, उसको दूर करनेका 
काय परमात्माकी अपार दयासे हो। क्‍यों कि केवछक मानवी पुरुपार्थ- 
हीसे सब साध्य नहीं द्वो सकता । परमेश्रकी दयाका आश्रय अवश्य 
डदोना चाहिए । किंवा इसका ओर एक भाव निकछ सकता हेः---ह 
अथात्‌ (अ ) जागृति, (उ ) स्वप्न ओर (म्‌) सुषुस्तिका हमारा (खं) 
इंद्रिय व्यवहार तथा हमारा (बहा ) ज्ञान सर्वत्र सब प्रकारकी पवि- 
अता करे । 

“अ-उ-म! ये तीन अक्षर जाग्ृति-स्वप्त-सुघुस्तिके वाचक हैं, ऐसा 
सांड्क्य उपनिषदमें लिखा हे | 'ख' शब्द इंद्रियवाचक तथा “ब्रह्म शब्द 
आानवाॉचक पसिद्ध हे । इस विषयमें पाठक अधिक थिचार कर सकते हें । 
अस्तु । उक्त माजेनके प्रकारोंका ठीक बोध होनेके लिये निम्न कोष्टक 
बनाया गया हे--- 


अर. 
है ट 


मह: 


जन; 


तप: 


सत्य 


० 


34.2 
अ-उनम्‌ 


खं 


माजेन। १२५ 


माजनका कोएक । 
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१२६ संध्योपासना । 


इस कोष्टकसे यबहुतसी बातसोंका पता ऊग सकता हे | पाठक भी इन 
झब्दोंके गृठ अर्थोका विचार करें । विचार करनेसे जीवनकी झुद्धिका 
ढंग ज्ञात हो सकता हे। 

माजेनका मुख्य उद्देश आत्म-शुद्धि! हे । भ्रतिदिन संध्यांक समय 
अपनी पविश्नताका निरीक्षण आर परीक्षण करना चाहिए । अतिदिन म- 
नको घुरे विचारोंसे रोकने आर अच्छे जविचारोमें प्रवृतत्त करनेसे सब प्रका- 
रकी शुद्धि प्राप्त हो सकती है । जो प्रयत्न करेगा वही फल पा सकता हे ॥ 


आणायाम। 
सप्त व्याहति । 


व्याहृति' का अर्थ “उच्चार, 3:900070॥0, विधान, कथन, सांकेतिक 
शब्द, विशेष गूढ अर्थका शब्द हे! । संध्यामें सप्त व्याह्ृतियोंका महत्व 
अत्यंत है । सात मुख्य केंद्रोंकी सूचना इन शब्दोंसे हो रही हे। (१) 
अस्तित्व, सत्ता; (२) चितन, कल्पना, विचार, चित: (३) 
स्वत्व, आत्मानुभव; (४ ) महत्त्व, उदारता; (५) जननशक्ति: 
(६) कष्ट सहनेकी शक्ति ओर (७) सत्य निष्ठा; ये सात गुण 
मलुष्य मान्नकी उन्नतिके लिये आवश्यक हैं । इनके बिना मनुष्यकी 
उञ्नति साध्य नहीं हो सकती । इन शाक्तियोंको प्राप्त करता, बढठाना ओर 
जगतके उद्धारके लिये इनका अर्पण करना, सबको योग्य ओर आव- 
इयक हे । 

प्राणायाममें तीन क्रियाएं होती हैं | पूरक, कुंभक ओर रेचक । प्राप्ति, 
धारण ओर अरपंण ये तीन भाव यहां अमिप्रेत हैं । (१) प्रकसे बाह्य 
प्राणको अंदर लिया जाता है, (२) कुंभक से उस प्राप्त श्राणकी धारणा 
की जाती हे, ओर (३ ) रेचकसे उस आणका फिर जगतके सर्वव्यापक 
प्राणमें अपेण किया जाता है । ये तीन प्रकार निनज्न क्रियाओंके सूचक हें । 
(१) उक्त सप्त गुणोंकी अपने अंदर पूणेता करना, (३) उनकी 
धारणा और वृद्धि करना, ओर पश्चात्‌ (३) जगतकी उद्च- 
दिके लिये उनका अपैण करना । आणायाममें उक्त सात व्याहृतियोंके 
होनेका यही तारपये हे । यही एक बडा भारी यज्ञ है । 


प्राणायाम | १२७ 





यज्ञ 

_ ******* | ज**********“*““*“““““न्‍न 

| यमन... | जनन .. नमन | 
सत्कार संगति दान 
आप्ति घारणा त्याग 
पूरक कुंभक रेचक 
गुणसंपादन गुणसंवध्धेन गुणसमर्पंण 
ब्रह्मचयाश्रम ग्रहस्थाश्रम. वानप्रस्थ, संन्यास 


कारका स्मरण करके सात गुणोंका संपादन-संवधन-समपेण कर- 
नेका अभ्यास संध्यासें किया जाता है । ये सब गुण परमात्माके अंदर 
अत्यंत पूर्णतासे हैं । अभ्याससे उनको मलुष्य अपने अंदर प्राप्त कर 
सकता है । अतिदिनके अभ्याससे मनुष्य अपने अंदर छझुभ गुणोंकी वृद्धि 
कर सकता है ओर अशुभ दु्गुणोंकों दूर कर सकता है । निश्चयके साथ 
अयल करनेसे भ्रत्येक मनुष्यकोी यह साध्य हो सकता है। भ्रत्येक मनुष्यके 
आधीन हे कि वह अपने मनमें विशिष्ट विचार छावे या न छावे । मनु- 
ध्यका आत्मा मनका गुरूाम नहीं है परंतु वह मनका स्वामी 
है। यह बात कभी नहीं भूठनी चाहिए । 

पूर्वोक्त सप्तव्याह॒तियोंके सूचक सात झुभगुण पूणेतया परमात्माके 
अंदर विद्यमान हैं ( $) भूः-सत्ता, श्राण, सब जयत्‌का जीवन; (२)> 
भुव-अपान दुःख दूर करना, ज्ञान; (३ ) स्वः-सुख, आनंद, स्वत्व; 
€(४ ) महः्--महत्ता, सबसे बडा होना; (५) जनः-सबको उत्पन्न 
करनेकी शक्ति; ( ६ ) तपः-दुष्टोंकी तपाना, ठुष्टोंका दुमन करना; (७) 
सत्यं-सत्य, त्रिकालाबाधित होना; आदि सात शुभ गुण मुख्यतया तथा 
पूणेतया परमास्मामें हैं। ये परमात्माके गुण उपासना द्वारा मनुष्य 
अपने अंदर छाता और धारण करता है । सब शुभ गुण इसी प्रकार मूर 
स्रोत परमास्मासे जीवास्माके अंदर जाते हैं । 

जिस प्रकार शान गुरुसे प्राप्त करना, मननसे बढाना ओर पश्चात्‌ 
उसका परोपकारके लिये विनियोग करना होता है; व्यायामादि द्वारा बछ 
बढाना, ओर दूसरोंकी रक्षाके लिये उसका ब्रिनियोग करना होता है । 


१२८ संध्योपासना । 


उसी प्रकार सब शुभगुणोंकी प्रथम श्राप्ति करना, पश्चात उनकी दूद्धि 
करना ओर अनंतर उनका परोपकारके लिये समरपंण करना होता है। ठीरू 
डसी प्रकार सप्त ध्याहृतियोंके सात गुण अपने अंदर बढा कर उसका 
परोपकारमें समर्पण करना है। परमेश्वरके ही गुण परमेश्वरके महान 
यज्ञमें ऊुगाने हैं । लगानेसें स्वयं साधन रूप बनना हे, इसी लिये घम्मके 
सब विधि ओर नियम हैं । गुण अपनेपास आनेके पश्चात्‌ स्वार्थ उत्पन्न 
होता हे ओर जनताकी उदन्नतिमें बाधा उत्पन्न करनेमें मनुष्य प्रवृत्त होता 
है। ऐसी राक्षसी भ्रदृत्ति नहीं ह्वोनी चाहिए । यही यहां उपदेश है। 


प्राणायामसे बलकी वृद्धि । 


प्राणायामसे सब शरीरका बल बढता हे ओर मनकी शक्तिकी उन्नति 
होती है । परमास्माकी जीवन अर्थात्‌ प्राणशक्ति सूर्यके द्वारा सब वायुसें 
फेलती हे, उस प्राणशक्तिसे संयुक्त हुआ वायु प्राणायाम द्वारा शरीरसें 
जाता है, वहां रुघधिरके साथ संबंधमें आकर अपनी जीवनशक्तिको 
रुधिरमें स्थापित करता है ओर पश्चात्‌ बाहर आता हे । यही प्राणायामके 
पूरक, कुंभक ओर रेचक हैं । यह जीवन शक्ति सब हदारीरका आरोग्य 
स्थिर रखनेमें पूर्णतया समर्थ है, क्यों कि यह परमात्म-शक्ति होनेसे कोई 
दवा इसके बराबर उत्साह नहीं दे सकती । सूर्योद्यके समय, मध्यान्हके 
समय, तथा सूर्यास्तके समय, प्राणायाम करनेसे मनका उत्साह इतना 
यढता हे, कि उसके बराबर कोई उत्साह वधक ओपध नहीं हे । प्रतिवार 
सोपचास प्राणायाम अच्छी प्रकार करना उचित हे । 


दारीरमें किसी स्थानपर बीमारी होनेके समय, मनकी प्रेरणा ओर 
प्रबल इच्छा शक्तिद्वारा इस प्राणशक्तिको उस रुग्ण स्थानपर पहुंचानेसे 
बीमारी हट जाती है | इस प्रकार बिना ओपध आरोग्य प्राप्त होनेके लिये 
प्रबल इच्छा शक्ति होनेसे सुफलता होती हे इसमें कोई संदेह नहीं हे । 
मनकी संदशयित वृत्तिसे व्याथि बढती हे । 


प्राणायामसे प्राणोंका संयम होता है, उससे मन जोर चित्त (स्वाधीन 
होता हे, ओर मनके स्वाधीन होनेसे सब इंद्वियों ओर अवयवोंको स्वा- 
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धीन किया जाता है । यही इंद्रिय संयम हे कि जो प्राणायामसे सिद्ध हो 
सकता है । अपनी हरएक इंद्वियकी परीक्षा करके उसके दोष दूर करने 
ओर उसमसें शुभ गुण स्थापित करनेके लिये सदा प्रयल होना चाहिए । 


अघ-मषेण । 


अध!' शब्दका अथे “पाप! है ओर 'मर्षण! का अर्थ 'सहन करना? 
है ( सप-सहने ) । पापका परिणाम सहन करनेके लिए मनकी तैयारी 
कराना इस अधमर्षणके मंत्रोंका प्रयोजन है । 


अपनी ओरसे जो दोष, पाप, दुराचार आदि होते हैं, उनकी क्षमाकी 
प्राथना करना, आर उनके दंडसे बच जाना, मनुष्यमातन्रकी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति हे । कोई सी साधारण मनुष्य कभी नहीं चाहता, कि में अपने 
किये दोपोंका दंड भोगूं। अपितु सब ऐसा ही चाहते हैं, कि किये हुए 
दोषोंक दंडसे में किसी न किसी प्रकार बच जाऊं । भनुष्यके अंदर यह 
बहुत बुरा भाव है । इसको हटाना संध्यायोगका मुख्य कतेव्य है । न्‍्या- 
यानुकूल तो यद्दी बात होनी चाहिए, कि जो जिसने जैसा पाप किया है 
उसको वेसाही दंड भोगनेके लिये घयेके साथ तेयार द्वोना चाहिए । पाप 
तो में करू ओर दंड भोगनेके समय भाग जाऊं, यह भीरुता है। भीरुता 
धर्म नहीं हो सकता । €॒ति अर्थात्‌ घेये ही धर्म हे । पाप करनेके पश्चात्‌ 
यही थेये हे, कि उस किये हुए पापको मानना ओर योग्य दंड भोगनेके 
लिये आनंदसे सन्नद्व होना । इस प्रकारकी धर्यमय धार्मिक प्रवृत्तिको 
उपासकके अंदर बढानेका काये अधमषेणके मंत्र कर रहे हें । 


कई लोक यहां पूछते हैं, कि प्रढलयफा वर्णन करनेवाले मंत्रोंका इस 
'अघ-मर्षेण' के साथ क्या संबंध हे? प्रथमतः ऊपर ऊपर देखनेके 
समय कोइ संबंध प्रतीत नहीं होता । परंतु उसका आंतरिक संबंध बड़ा 
भारी है । 

निद्रा, रत्यु जार प्रऊय ये तीन प्रल्य हैं। निद्गा दैनिक प्रऊय हे, स्तत्यु 
प्रत्येक ग्राणिमान्नका प्रलय हे तथा प्ररुय सर्व जगत्‌का महाप्ररूय हे । 
मनुष्यके के साधारणतः एक प्रवृत्ति होती हे जो कहती हे कि--- 

संध्यो० ९ 
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ऋण कृत्वा घृत पिवेत | भस्मीभूतस्य 
देहस्य पुनरागमन कुतः ॥ नास्तिक दर्शन । 
“ऋण करके घी पिओ । जो मर्जी हे करो, खाओ पीओ, आनंद करो । 

रूत्यु होनेके पश्चात्‌ फिर पुनरागमन कहां है” अर्थात्‌ इस जीवनके सम- 
यमें जो कुछ आप करेंगे उसका सुख या दुःख दूसरे जन्ममें नहीं होता 
है । शरीरके नाश होनेसे उसके किये हुए सब पाप पुण्य शरीरके साथ 
नष्ट दो जाते हें । उसी प्रकार जगत॒का प्र्य होनेके पश्चात्‌ पूर्व, जगनमें 
किये पापपुण्य भी समूल नष्ट हो जाते हैं । 


सब नास्तिकोंका यही मत हे । इस मतके कारण जगतमसें बडा अनर्थ 
हो रहा है । सब अशांतिक मूलसमें यही मत बैठा हे | में यथेच्छ आचरण 
करूंगा ओर दूसरोंकी पर्वाह न करता हुआ में सुखी हो जाऊंगा । यह 
मत राक्षसी ओर आसुरी प्रवृत्तिका है । इसका खंडन करना और न्याया- 
नुकूल धार्मिक व्यवहारकी स्थापना करना वेदका उद्देश हे । इस आसुरी- 
मतके खंडनके लिये उक्त अघमपषेणके मंत्रोंमें कहा हे कि--- 


धाता यथापूर्वमकल्पयत ॥ 


“परमेश्वरने पूर्व जगतके समान ही यह जगत्‌ बनाया हैं।? अर्थात्‌ पूर्व 
जगतमें जिसनें दस आने पुण्य किया होगा उसका दस आने पुण्प इस 
जगत में उसके साथ रहेगा तथा जेसा जिसने पाप किया होगा, उसके 
साथ बसा ही पाप इस जगतमें रहेगा । अर्थात्‌ मनुष्यके आधीन होगा 
कि वह अपना पुण्य बढावे अथवा पाप दूर करे | 


कलका किया हुआ ऋण अथवा धन जैसा रात्रीके व्यतीत होनेसे नष्ट 
नहीं दोता, जेसाका वेसा ही ऋण अथवा धन रहता है। उसी प्रकार 
पापपुण्य झूत्युके पश्चात्‌ ओर प्रलयके अनंतर भी वेसाका वसा ही रहता 
है। मझत्यु अथवा प्रलयसे उसके पापपुण्यकी स्थितिसें भेद नहीं होता ॥ 
अर्थात्‌ पापपुण्य फल भोगके पश्चात्‌ ही दूर होते हैं, उससे पूर्व वे दूर 
नहीं होते; यह निश्चय उक्त मंत्रह्वारा यहां किया गया हे। यही निश्चयः 
न्यायानुकूछठ आचरण होनेके लिये अत्यंत आवश्यक हे | किये हुए पाप- 
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पुण्य फल भोगके बिना दूर नहीं होते, ऐसा जब निश्चय होगा, तब अधि- 
कारी अपने अधिकारके कारण दूसरोंको कष्ट नहीं दे सकेगा, धनवान 
अपने धनके घमंडसे दूसरोंको हानि न पहुंचाणगा, तथा अन्य मनुष्य 
दूसरोंके ऊपर निर्देयतासे अत्याचार न करेंगे । 


जगत्‌की उत्पत्ति ओर प्रलयकी विशाल घटनाका एक वार संध्याके 
समय अवश्य विचार ओर मनन करनेकी यह भी आवश्यकता हे कि 
इंशके ऋत और सत्य नियम संपूर्ण संसारमें किस प्रकार काये कर रहे 
हैं, महानसे महान्‌ शक्तिशाली मनुष्य चकनाचूर हो रहा है, बडे बडे 
राजे महाराजे जो विशाल सेनासमुद्रको धारण कर अपनी शक्ति के घमम- 
डमें रहते हैं, नष्ट हो रहे हैं; जो अपने बाहुबलसे मस्त हो रहे हैं वे 
छोटेसे मनुष्यके अयलके कारण घूलीसें मिल रहे हैं; दूसरे धार्मिक लोक 
सदाचारमें रममाण होनेके कारण अर्किचन होनेपर भी सब छोकोंके वंद- 
नीय बन रहे हें; आत्मिक बल घारण करनेवाली किन्तु, शरीरसे निर्बल 
ओर दुबंल, व्यक्तियां भी सम्राटोंका मुकाबछा कर रहीं हैं ओर उनके 
ब्राह्ममलके सनन्‍्मुख बडे बडे सम्रादोंका विशाल क्षात्रबल छुद्र हे, ऐसा 
प्रतीत होने रगता हे; इस प्रकारकी घटनाएं जब संसार भरमें देखी 
जाती हैं तब दृष्टि विशाल होती हे, ओर दृष्टिके संकोचके कारण जो मान- 
सिक कमजोरियां होती हैं, नष्ट हो जाती हैं । 


जगतके अंद्रकी विशाल घटनाएं, रूत्युके ओर जन्मके विलक्षण चम- 
त्कार, अद्भुत विशाल इइ्योंकी महत्ता, सूर्येचंद्रादि विशाल छोक लोकां- 
तरोंका उद्धव ओर विनाश, शक्तियोंका संयोग ओर वियोग आदि सांसा- 
रिक घटनाओंका विचार करनेसे मनका संकोच दूर हो जाता हे । मन 
विशाल होता हे ओर सर्वे जगत्‌ की भावनाके साथ अपने छोटेपनका 
विचार मनमें आने छरूगता है। इस प्रकारके उदात्त विचारोंसे उनके 
मनसें बात ठीक जम जाती है कि परमास्माके ऋत ओर सत्य नियम मेरा 
पक्षपात नहीं करेंगे । सबके ऊपर उन नियमोंका सार्वभोम साम्राज्य एक 
जैसा ही रहेगा। जब इस प्रकार उसके मनमें भाव आ जाता हे सब 
उनका घमंड दूर हो जाता है ओर वह न्यायानुकूछ अपना आचरण करनेके 
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लिये तेपार होता हे । ओर अपने अन्यायका दंड भोगनेके लिये 
स्‍्थयं तेयार हो जाता है| यही सच्ची धार्मेक अवस्था है, जो जगवके 
प्रढथ ओर उत्पक्तिका मनन करनेसे प्राप्त होती हे । 


इस विषयमें अधिक तकेबितके करनेकी आवश्यकता नहीं । स्वयं सं- 
ध्याके समय अलयकी चवियोग स्थितिका मनन ओर उत्पत्तिके संयोग स्थि- 
तिका घिचार करना चाहिये। प्रतिदिन दो वार नित्य विचार करनेसे स्वयं 
अपने दी मनमें उक्त विचार उत्पन्न होने लगता हैं । मन विशाल होता हे 
ओर मनका संकुचित भाव नष्ट होने लगता है। 


जथ जगतके प्रययसे पूर्व पापपुण्य नष्ट नहीं होते, तब झरत्युके कारण 
अभ्वा निम्राके कारण नष्ट नहीं हो सकेंगे । तथा शरीरके अंदरके सूक्ष्म 
प्रछयसे भी शरीरकृत पापपषुण्य नष्ट नहीं होंगे । पूर्ववत्‌ वेसेके वेसे ही 
फछभोंग भोगनेके लिये पापपुण्य रहते हैं । यह निश्चय समझिए । 


अथ घिचार यह आता है कि जब फलभोगके घिना पापपुण्य छूटते ही 
नहीं हैं तब उनसे भागना व्यर्थ है। भाग कर भी कहां जाना है? परमेश्वरके 
ऋत और सत्य नियम संपूर्ण संसारभरमें एक जसे निःपक्षपातसे अपना 
कार्य कर रहे हैं । उनको धोखा देकर भें कहीं भी जा नहीं सकता | ऐसा 
निश्रय होते ही उपासक अपना दिल खोक कर बताता हे कि “हे ईश्वर! 
ये ये पाप मैने किये हैं, इनका दंड भोगनेके लिये में तैयार हूं । में 
फिर इस प्रकारके पाप नहीं करूगा । परंतु इनसे भागना भी में नहीं 
चाहता । मेंनें पाप किया हे इस लिये मुझे दंड लेना ओर भोगना चा- 
हिए । इस कारण मैं दंड भोगनेके लिये तेयार हूं ।” 

स्वयं अपना न्याय करना कितना कठिन हे ? इसका विचार पाठक कर 
सकते हैं | दुराचार करके उसको छिपाना मानवी भ्रवृत्ति हे | इस पबू- 
स्तिको वकीऊ छोक बढा रहे हैं । इससे पता लगेगा कि वकीछोंका मन 
अदालतके कार्यसे कसा पतित हो सकता हे । दुराचारको छिपाना सर्वथा 
बुरा है। दुराचार होने पर उसको खर्य मानना ओर उसके दंड भोगनेके 
किये उद्यत होना धार्मिक भाव है । इस भावको बढाना चाहिए। अस्तु। 
यह थार्मिक अवस्या मनसें उत्पन्न करनेका काये भघमषेणके मंत्र कर रहे 
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हैँ। इस प्रफारके विचारसे प्रखयके मंत्रोंका 'भघमषेण'के साथ संबंध स्पष्ट 
अतीत होगा । अब अधमषेणके मत्रोंके विशेष शगठदोंका भाव देखिए--- 

(१) ऋते सत्य व ।--कऋत” भथोत्‌ ( 72076 ) डीक, झुझ, 
उचित, सरलतासे व्यवद्दार, न्‍्यायानुसार व्यघह्टार, सीधापन । सत्य” 
अथोत्‌ ( 50000 ) यथथाथे, सत्य, सच । ये जरगतके अंदर चलनेयाले 
( ९४८०॥७) ।9फ७४ ) दो अठछ नियम हैं । कोई उनका उलूंघन नहीं कर 
सकता। मनुष्यके आचरणमसें इन नियसमोंका पालन दहोनेसे मनुष्यकी उन्नति 
होती है । न्‍्यायामुकूछः सत्य निष्ठापूर्वक व्यवष्दार करनेसे मनुष्य उच्च 
होता है । 

(२) तपः--कष्ट सहन करनेकी शक्ति । सस्काये करनेके समय जो 
कष्ट भोगने पडते हैं, उनको आनंदसे सहन करनेका धर्म सब मददात्मा- 
ओंमें होता है। तपके अन्य अर्थं-(॥००॥६७४४07) मनन, ध्यान, (77079 
शाा+फप6 ) नीतिधमे, (7706 ) गुण सद्गुण । कष्ट सहन करनेकी शक्तिके 
बिना किसी मनुष्यकी उन्नति नहीं हो सकती । 

(३ ) राजी--रममाण होनेकी शांतिफी अवस्था । 

(४ ) समुद्र:--( सं+डस+द्वुः )>-( से ) एक होकर (€ उत्‌ ) उत्क- 
पेके लिये (द्वुः) प्रगति करना । प्रलय काछके पश्चात्‌ जिस समय नवीन 
सृष्टि उत्पन्न होनेका समय आजाता है, डस समय प्रकृतिके परमाणुओमें 
एक होकर जगत्‌ बननेके लिये बडी भारी गति होती है । जिसका परि- 
णाम परमाणुओंके विधघिध संघ बन कर रृष्टि निमोणारम्भ है। मनुष्योंकी 
उन्नतिके लिये भी यद्दी नियम है । मनुष्योंको एक हो कर, एक विचारसे 
संघ बनाकर उन्नतिके लिये बडी हछचल करनी चाहिए । देखिए वेदकी 
आज्ञा-- 

संगच्छच्च संवदध्ध सं यो मर्नांसि जानताम । 
देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासले ॥ 
ऋ, १०॥१९१॥२ 


“८८ ३ ) मिलकर संघ बनाहेए, (२) उत्तम यक्‍तृत्व कीजिए, (३ ) 
अपने मन सुसंस्कृत कीजिए ओर (४) पूर्व ज्ञानी व्यवहारकर्ताथोंके 


१३४ संध्योपासना । 


समान अपने कतेव्यका भाग कीजिए ।”? यही भाव “समुद्र! शब्दसे व्यक्त 
होता है । 'सं-उत-द्ध -अथोत्‌ मिलकर उन्नतिके लिये प्रयक्ष करना । 
पाठकोंको चाहिए कि वे सोचें कि वेदनें एक शब्दसे ही कितना उत्तम 
उपदेश दिया है । 


(५ ) अणेब:--( 3७79 «»0७7096०१, 9०॥७ ॥ 70007) इल- 
चलमें रहना, क्षोभकी अवस्थामें रहना। हलचल ही अणेवका स्व॒रूप हे । 
पूर्वोक्त समुद्र शब्दका यह विशेषण हे । पूर्वोक्त उन्नतिकी हलचल किस 
प्रकार करना चाहिए, इसकी सूचना यहां मिलती हे । प्रकतिके समुद्रमें 
जगत्‌ बननेके समय जो महान्‌ हरलूचछ मची थी उसके सरूपका वर्णन 
यह शब्द कर रहा है । दोनों स्थानमें उन्नतिकी हलचल समान ही हे । 
मनुष्य भी हलचल करनेके बिना उन्नति श्राप्त नहीं कर सकते । 


(६ ) संवत्सरः--( संवसन्ति इति )-जिसमें सब वसते हैं। सबका 
निवास जिसमें होता है । जिससें सबको रहने विचरनेके लिये स्थान प्राप्त 
होता है । 


(७ ) आ-हः---( न जहाति )-जों किसीको छाडता नहीं। जो अवश्य 
सबके पीछे रूगता ही हे । 


(« ) वदश्ी--सबको वशमसें रखनेवाला इंश्वर । जगतके संपूर्ण पदा- 
थोको वहामें रखता है । परमेश्वरकी इतनी शक्ति हे कि वह महानसे 
महान्‌ छोकछोकांतरोंको सब प्रकारसे अपने आधीन रखता हे । वपास- 
कको चाहिए कि वह अपने शरीरकी सब इंद्वियों ओर अवयवोंको अपने 
आधीन रखे । इंद्रिय-संयम ओर इंद्रिय-द्मन करके मन आदि अंतरिंद्वि- 
योंको भी पूर्णतया स्वाधीन रखे । परमात्माके समान यह जीवात्मा भी 
अपने शरीरके व्यापारोंमें वशी हो सकता है | स्वराष्ट्र आदिके व्यवहा- 
रोंको भी अपने वशमें रख सकता हे । मनुष्यको चाहिए कि वह अपने 
आपको शरीर, इंद्रिय, अवयव, मन, चुछधि आदिका स्वामी समझे ओर 
उनको अपने आधीन रखे । कभी इंद्रियादिकोंके आधीन अथवा उनका 
गुलास न बने । 


मनसा परिक्रमण । १३५ 


(९) घधाता--सबकी धारणा करनेवाला तथा सबको बनानेवाला 
इंश्वर हे। उपासकको भी चाहिए कि वह अपने अंदर धारणा शक्ति बढावे 
तथा ( ८7०७४ए०९ ६४८०प्रॉ[ए ) उत्पादक ओर विधायक सहुद्धि की वृद्धि 
करे । 

अन्य शब्दोंके विपयमें पाठक मनन कर सकते हैं | इस विचारसे पता 
लग सकता हे कि वेदके शब्द मनुष्यकों देनिक व्यवह्दारका किस प्रकार 
बोध दे रहे हैं । वेदके शब्दोंका मुख्य उद्देश यही हे कि मनुष्यको अपनी 
उन्नतिका मार्ग ठीक प्रकार सूचित करें । विचारी पाठकोंको चाहिए कि 
वे इसप्रकार बोध लेनेका यत्न करें ओर दोषोंको दूर करके गुणोंकी अपने 
अंदर घारणा करें । 


मनसा परिक्रमण । 


संध्याके मंत्रोंसें 'मनसा परिक्रमा! के मंत्र बहुत कठिन हैं । कई 
वार आर कई वर्ष मनन करने पर भी उनका ठीक ठीक अर्थ अबतक भेरे 
ध्यानमें नहीं आया है | इतना निःसंदेह प्रतीत होता है कि इन मंत्रोंमें 
कुछ विशेष उपदेशका कथन किया हे । परंतु उस उपदशका आविष्कार 
करना बड़ा कठिन है। सब शब्दोंके, व्याकरणादि साधनपूर्वक, अर्थे 
का ज्ञान होकर, वेदके अन्य स्थानोंके उछेखोंके साथ उसकी संगति लगा 
कर जसा बोध होता हे, उस प्रकारका बोध इन मंत्नोंसे अबतक नहीं 
हुआ । इस किये पाठकोंसे श्रार्थना है कि जो साधन अर्थ करनके लिये 
यहां एकत्रित किये गये हैँ, उन पर स्वतंत्रतापू्वक विचार करके अपने 
विचार प्रकट करें, जिससे अर्थका निश्चय होनेमें सुगमता हो सकेगी। 


“मनसा परिक्रमा के मंन्नोंका विचार करनेसे पूर्व उन मंन्रोंमसें जो जो 
मुख्य पदार्थ कहे हैं उनका निश्चित अर्थ समझना डचित हे । इस अर्थका 
निश्चय करनेके लिये निम्न कोष्टक मेने बनाये हैं । वेदमें दिशाओंके संब- 
थम्में जो जो उल्लेख हैं, उन सब लेखोंकोी इकट्ठा करनेसे, ओर उन सबका 
मनन करनेसे 'मनसा परिक्रमा के मंत्रोंपर बिशेष प्रकाश पडना संभव 
है । इस छिये निम्न कोष्टकोंका घिचार पाठक अवदय करें ।--- 


१३६ संध्योपासना । 





अथव, 





हल विष्णु: 


ऊध्वां वहस्पतिः 


दिशा कोश्टक ॥ १॥ 
दिशाः | अधिपति+ रक्षिता |. इषवः 
प्राची अग्नि असित आदिद्याः 
दक्षिणा डद्र तिरश्विराजी पितरः ५ 
| ग्ः 
प्रतीची वरुण पदाकु । . अन्न ०2 
| श्षिट 
उदीची सोम स्वज अशनिः ८ 
। 
| 
| 


पूर्वोक्त मनसा परिक्रमाके मंत्रोंकी देखनेसे इस कोष्टककी सिद्धि हो 
सकती है । अब वेदमें अन्य स्थानोंमें आये हुए दिशा विषयक उल्लेखोंका 
विचार करना है। इस विषयसें निम्न मंत्र देखिए--- 


येषस्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवा- 
स्तेषां वो अभ्लिरिषवः ॥ ते नो झड़त ते नो- 
इथित्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ १॥ 
येषस्यां स्थ दक्षिणायां दिश्यविष्यवो नाम 
देवास्तेषां वः काम इषवः ॥ ते नो० ॥ २॥ 
येषस्यां सथ प्रतीच्यां दिशि वेराजा नाम देवा- 
स्लेषां व आप इषवः ॥ ते नो०॥ ३॥ 

ये5स्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम देवा- 
स्तेषां वो वात इषवः ॥ ते नो० ॥ ४ ॥ 

येषस्पां स्थ धुवायां दिशि निलिम्पा नाम देवा- 


मनसा परिक्रमण । १३७ 


स्तेषां व ओषधघीरिषवः ॥ ते नो० ॥ ५ ॥ 
येषस्थां स्थोध्वायां दिश्यवस्वन्तो नाम देवा- 
स्तेषां वो बृहस्पतिरिषयः ॥ ते नो० ॥ ६ ॥ 


अथवे. ३।२६।१-६ 


“प्राची आदि दिशाओंमें हेति आदि देव हैं ओर अभि आदि दइषु हैं। 
ये सब ( नः ) हम सबको (झूडत ) सुखी करें, वे हमसबको ( अधि- 
बूत ) उपदेश करें, उन सबको हमारा नमस्कार है, उनके लिये हमारा 
स्वार्थेत्याग है ।” यह इन मंत्रोंका भावार्थ है। अब इनका निम्न कोष्टक 
बनता हे--- 


दिशा कोष्टक ॥ २॥ 
दिशाः देवाः इथषवः 
आची हेतयः अम्मिः 
दक्षिणा अविष्यव: काम: हा! 
प्रतीची वेराजाः आपः थट 
उदीची प्रविध्यन्तः बात: डे 
भुवा निलिपाः ओष वी: | 
3 की... ऑमिफी | और | अवस्वन्तः बह स्पतिः 


पहिले कोष्टककी इस द्वितीय कोष्टकके साथ तुलना कीजिए । पहिले 
कोश्टकमें प्राची ओर ऊच्वी' के 'अपस्‍्वि ओर इहस्पति” अधिपति हैं, वेही 
यहां 'इचु” बने हैं | 'धुवा' दिशाके इचु पहिले कोष्टकमें “वीरुधः” हें 
ओर यहां “ओषधि! हैं । इन दोनों शब्दोंका अर्थ एक ही है । 'प्रतीची” 


५१३८ संध्योपासना । 


दिश्ञाका इषु दोनों कोष्टकोंमें “अश्नं ओर आपः”? । खान पानका परस्पर 
निकट संबंध हे । 'दक्षिण” दिशाके इषु दोनों कोष्टकोंसें 'पितरः ओर 
काम: हैं। काम के उपभोगसेही पितृत्व प्राप्त हो सकता हे । 'उदीची'” 
दिशाके इषु “वात ओर अशनि' हैं । अशनिका अर्थ विद्युत हे आर उसका 
स्थान मध्यस्थान अथांत्‌ वायुका स्थान माना गया है | इससे पाठकोंको 
पता लग जायगा कि केवल “प्राची ओर ऊध्वो! दिशाओंके इपु बदले हैं, 
इतनाही नहीं परन्तु पहिले कोश्टकर्में जो अधिपति थे वेही दूसरेमें इषु 
बने हैं । अन्य दिशाओंके इषु समान अथवा परस्पर संबंध रखनेवाले हैं। 
अथर्व चवेदके तीसरे कांडके २६ ओर २७ सूक्तोंके कथनमें इतना भेद हे । 
इस भेदसे स्पष्ट होता हे कि इपु, अधिपति आदि शब्द वास्तविक नहीं हैं 
परंतु आलूंकारिक हैं । अब निम्न मंत्र देखिए--- 


प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथंतरं साम 
त्रिवृत्सतोमा वसनन्‍त ऋतुन्नेह्म द्रविणम ॥ १० ॥ 
दक्षिणामारोह त्रिष्टप्त्वाचतु ब्ृहत्साम पंच- 
दश्शस्तामो ग्रीष्म ऋतुः क्षत्र द्रविणम ॥ ११॥ 
प्रतीचीमारोह जगती त्वाचतु वरूप साम 
सप्तद्शस्तोमो वर्षा ऋतुविंद द्रविणम्‌ ॥ १२॥ 
उदीचीमारोहानए्टस्वावतु वेराज सामे- 
-करविशस्तोमः शरदतुः फर्ल द्रविणम ॥ १३ ॥ 
ऊध्वामारोह पंक्तिस्त्वावतु शाक्‍वररेवते सामनी 
जिणवत्रयस्त्रिशों स्तोमो हेमनतशिशिराबूतू 
व्चा द्रविणम ॥ १४ ॥ 

यज़ु, अ, १०. 


'प्राची जादि दिशाओंमें ( अह्म द्वबिणं ) ज्ञान आदि धन है । इन 
मंत्रोंका स्पष्टीकरण निम्न कोष्टकसे हो सकता है--- 


मनसा परिक्रमण । १३९ 


दिशा कोष्टक ॥ ३॥ (यजु,. १०१०-१४ ) 











३ ॥ है साम ! स्तोमःः | ऋतु सी, 
प्राची गायत्री | स्थ॑तरं त्रिवृत्‌ वसन्तः ल्‍ ब्रह्म 
दक्षिणा क्‍ त्रिष्टप्‌ क्‍ बृहत्‌ | पंचदशः | ्रीष्मः । क्षनत्र 
प्रतीची. , जगती | वैरूप॑ | सप्तदशः | वर्षा विद 











उदीची अनुष्प | वेराजं 


एकविशः शरदू फल 





इस कोश्टक्में दिशाओंके धनोंका पाठक अवश्य अवलोकन करें (१) 
आची दिशाका धन ( बह्म ).0फ]०त9० ) ज्ञान हे । (२) दक्षिण 
दिशाका घन (क्षत्र ४५|०पा' ) शोये हे। (३) प्रतीची दिशाका धन 
€ विश” ०॥(7-[0750 ) उत्साहसे पुरुषार्थ करनेकी शक्ति हे। (४) 
उदीची दिशाका धन ( फल ॥0., 7०पो५, ]/णी६ ) फल परिणाम 
लाभ आदि हे । (५) धुवा ओर ऊचध्चे दिशाका घन (बर्चः ए90प्रा", 
]00छ6/', 067४9 ) शक्ति, बछ आदि है । ज्ञान, शोय, पुरुषार्थ प्रयत्न, 
लाभ ओर वीयेतेज ये उक्त दिशाओंके धन हैं । उसकी तुलना प्रथम 
कोष्टकके साथ करनेसे अर्थका बहुत गोरव प्रतीत होगा । पाठकोंनें यहां 
जान लिया होगा कि उक्त गुण विशेष वर्णाके होनेसे उक्त दिशाओंका 
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* विश 0॥0 शा(७७, ०४४७७ 3700, प्रात॑शषछ०, ७ &50फ०त 
१00, 06970, ४४॥०॥४व॑ 40; प्रवेश करना, पुरुषार्थका प्रारंभ करना, 
तछीन होना, आरंभ करना । 


१७० संध्योपासना । 


संबंध उक्त वर्णोके साथ भी है। ब्ाद्धणोंका ज्ञान, क्षश्रियोंका शोय॑, 
वेश्योंका पुरुषार्थ, झद्गोंके हुनरका छाभ ओर सब जनताका वीयंतेज सब 
राष्ट्रके उद्धारका हेतु हे । तथा प्रत्येक व्यक्तिमें ज्ञान, शोय, पुरुषार्थ, फल- 
भ्राप्ति तक प्रयल्ल करनेका गुण ओर वीयेतेज चाहिए । इस प्रकार व्यक्तिसें 
और राष्ट्रमें उक्त गुणोंका संबंध हे । इस संबंधको स्मरण रखते हुए पाठक 
निम्न मंत्र देख-.-. 

प्राच्यां दिशि' शिरों अजस्य घेहि 

दक्षिणायां दिशि दक्षिण घेहि पाश्वेम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य धेहि 

उत्तरस्यां दिव्युत्तरं घेहि पा५श्वेम ॥ 

ऊध्वायां द्श्यिजस्यथानूक्य धघेहि 

दिशि घुवायां घेहि पाजस्यम० ॥ ८॥ अथर्वे. ४।१४। 

“प्राची दिशामें ( अजस्य ) अजन्मा जीवका सिर रखो तथा अन्य दिशा- 

ओंसें अन्य अवयव रखो ।? इन मंत्रोंमें अवयवोंका दिशाओंके साथ संबंध 
बताया है। निन्न कोष्टकसे इसका भेद स्पष्ट होगा--- 


दिशा कोष्टक ॥ ४ ॥ ._ (अथर्व. ४॥३४।७-८ ) 
आाची शिरः मस्तक लट्गते 
दक्षिणा दक्षिण पा दहनी बगल शि27 आं१० 
प्रतीची भसद्‌ गुप्त भाग शितए७608 छा 
उदीची उत्तर पाश्व बायी बगल 4.69% शंते० 
भ्रुवा पाजस्य पेट 30० 


ऊध्वो. आनूकय पीठकी डइडी. 5]076 
इस कोश्टकके साथ पूर्वोक्त तीसरे कोष्टककी तुकना कीजिए । ज्ञान, 
शोये, पुरुषार्थ, ओर फलका संबंध सिर, बाहू, मध्यभाग ओर निम्न भा- 
गके साथ यहां लिखा हे । ज्ञान, शोये पुरुषार्थेका संबंध गुणरूपसे प्रत्येक 
व्यक्तिमें है ओर वर्ण रूपसे ब्राह्मण, क्षश्नरिय, वेश्यॉमें अर्थात्‌ राष्टर-पुरुषके 
अवयवोंमें हे । इस प्रकार वर्णोका संबंध दिशाओंके साथ स्पष्ट है । यह 
संबंध ध्यानमें धर कर विचार करते हुए आप निम्न मंत्र देखिए--- 


मनसा परिक्रमण । १४०९ 


थराती प्राची प्रदिशमारसेथासेत छोक॑ 
अ्रदधानाः सचन्ते ॥ यहां पक्‍वे परिविष्ठ- 
मो तस्य गुप्तये दंपती संभ्रयेथाम ॥ ७ ॥ 
दक्षिणां दिशममणरि नक्षमाणो पर्यावरतेथा- 
मभि पात्रमेतत्‌ ॥ तस्सिन्‍्वां यमः पितमभिः 
संविदानः पक्ताय शर्म बहुल नियच्छात्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतीचीं दिशासियमसिद्धरं यस्यां सोमो 
अधिपा म्डिता च ॥ तस्‍्यां भ्रयेथां सकृतः 
सचेथामधा पक्तान्‌ मिथुना संभवाथः॥ ९. ॥ 
उत्तर राष्ट्र भ्रजयोत्तरावद्दिशामुदीची कृणवन 
नो अशग्रम्‌ ॥ पांक्त छंदः पुरुषो बभूव 
विश्वेत्रिश्वांगेंः सह संभवेम ॥ १० ॥ 
ध॒ुवेय विराण्नमो अस्त्वस्थ शिवा पुत्रेभ्य 
उत महायमस्तु ॥ सा नो देव्यदिते विश्वचार 
इये इब गोपा अमि रक्ष पकम्‌ ॥ ११॥ 

अथवे, १२॥३. 

(१) ( भ्रा्ची ) पूर्व दिशा प्रगतिकी दिशा है, इसमें (आरसेथां ) 
उत्साहके साथ पुरुषार्थका आरंभ कीजिए (एवं छोक ) इस उन्नतिके 
लोकसें ( श्रदधधाना: ) श्रद्धा धारण करनेवाले ही पहुंचते हैं । जो (वां) 
आप दोनोंका अभ्िसें प्रविष्ट होकर (पक्‍व॑) पका हुआ अन्न होगा, ( तस्य 
गुप्तये ) उसकी रक्षाके लिये (दंपती ) ख्रीपुरुप ( संश्रयेथां ) प्रयल 
करें ॥ (२) इस दक्षिण दिशासें जब जाप ( अभि नक्षमाणो ) सब प्रका- 
रसे प्रगति करते हुए इस ( पा-त्र ) योग्य अथवा संरक्षक कमका (अमि 
'पयोवर्तेथां ) सब प्रकारसे वारंवार अनुष्ठान करेंगे, तब आपकी (पक्काय) 
परिपक्कताफे लिये ( पितृमिः ) रक्षकोंके साथ ( संबिदानः यमः ) ज्ञानी 
नियामक ( बहुल शर्म ) बहुत सुख देगा ॥ (३) (प्रतीचीं ) पश्चिम 
दिशा यह सचमुच (वरं ) श्रेष्ठ दिशा हे, जिसमें (सोमः ) विद्वान और 
शांत अधिपति ओर ( झूढिता ) सुख देनेवाला है । इस दिशाका आश्रय 
कीजिए, सुकृत करके परिपक्कताकों ( सचेथां ) प्राप्त कीजिए । और € मि- 


१४२ संध्योपासना । 


थुना ) ख्रीपुरुष मिलकर ( से भवाथः ) सुसंतान उत्पन्न कीजिए ॥ (४9 
उत्तर दिशा (प्र-जया ) विजयशाली राष्ट्रीय दिशा हे, इस लिये हम स- 
बको यह उत्तर दिशा (अ्ग्नम) अग्म भागमें ले जावे । (पांक्त ) पांच वर्णो 
-राष्ट्रके विभागोंका (छद॒ः) छंद दी यह पुरुष होता है । इन सब अंगोंके 
साथ हम सब (से भवेम ) मिलछकर रहेंगे ॥ (५) यह ध्रुव दिशा ८ बि- 
राद ) बडी भारी है । इसके लिये नमन है । यह मेरे लिये तथा बाल- 
बच्चोंके लिये ( शिवा ) कल्याणकारी होवे । हे ( अ-दिते देवि ) है स्व्॒त- 
त्रता देवि ! ( विश्व-वारे ) सब आपत्तियोंका निवारण करनेवाली देवी! 
तूं ( गोपा ) हम सबका संरक्षण करती हुई, हमारी परिपक्कताको सुर- 
क्षित रखो ॥ 

इन मंत्रोंमें दिशाओंके विषयमें कई विशेप बात बताई हैं। इनके 
सूचक मुख्य शब्दोंका निम्न कोष्टक बनता है । 


दिशा कोप्टक ॥ ५ ॥ (अथवे, १९।३।७-११ ) 


दिशा. कर्स साधन साधक क्रिया 
टि्द्टाट हि 

ग्राची आरंभ श्रदधान: : दंपती संश्रयेथां 
| 

दक्षिणा | पर्यावर्तन॑ | नक्षमाणः | यमः्संविदानः | नियच्छात्‌ 
। । 

प्रतीची आश्रय: सुक्ृतः मिथुनः संभवाथ: 
| ८ पु 

उदीची ' प्र-जय: | पांक्त छंदः । पुरुष: सह संभवेम 
। | 

शुवा | वि-राट | शिवा | विश्ववारा रक्ष 

| अदिति: 





इस कोष्टकसे साधारणरूपमें पता रग जायगा कि दिलद्ञाओंके उक्त 
नाम किस बातके सूचक हैं । ओर इन सूचक नामोंमें केसा उत्तम तत्व- 
शान भरा है। इन मंन्नोंको देखनेसे निम्न बातोंका पता रूगता है--- 


मनसा परिक्रमण । १४७३ 


(१) प्राची दिशा--( प्र-अंच ६0 धतै६४७708७, [907700०, 2047 
707४ ) आगे बढ़ना, उन्नति करना, अग्मभागसें हो जाना, यह मूल अर्थ 
“ब्रांच! धातुका है, जिससे प्राची” शब्द बनता हैं। 'प्राची दिशा' का 
अर्थ ((7०200०ा ० उ्रपेएथ्याल्क्याणाक धावे [70077९8४) बढती अथवा 
उच्नतिकी दिशा, बृद्धिका मागे। 


उन्नतिके लिये विविध कमे प्रारंभ करनेकी अत्यंत आवश्यकता होती 
है । पुरुषाथोका गरंभ करनेके बिना उन्नतिकी आशा करना व्यर्थे है । 
उत्साहसे पुरुषार्थ करनेके लिये श्रद्धा चाहिए । श्रद्धाके विना उत्साह 
प्राप्त नहीं हो. सकता । जगतमें खत्रीपुरुष मिलकर ही विविध पुरुषाथाका 
साधन करते हैं । उनके परस्पर मिलकर रहनेसे ही संसारमें सब भोगोंकी 
परिपक्कता ओर ( गुप्ति ) संरक्षण हो सकता है । इस अकार आची दिशासे 
बोध मिलता है । 


(२) दक्षिण दिशा--'दक्षिण” शब्दका अर्थ (।82]0, 30९, 
ल0ए९०, डक ("एक्णवे, टक्यातावे, गाए0७०, व०<9-0घ७ ) 
दक्ष, ठीक, योग्य, अबुद्ध, सीधा, सच्चा हे । 'दुक्षिण दिशा” शब्दोंका मर 
अर्थ (770॥6 47७९०व०0॥7 ) सीधा मार्ग, सच्चा मागे ऐसा ही है | पश्चात्‌ 
इसका अर्थ सीधे तरफ्‌ की दिशा” हो गया हे । 


उम्नतिके लिये सीधे ओर सच्चे मागेसे चछना चाहिए. । ओर (८ नक्ष- 
माण ) गति अथवा हलूचल किंवा प्रयल्ल करना चाहिए अन्यथा सिद्धि 
होना असंभव है । एक वार प्रयत्न करनेसे सिद्धि न हुई तो वारंवार पुरु- 
घाथे करना आवश्यक हे, इसी की सूचना “( पर्यावरतेथां, परि-आ-वर्तेथां ) 
वारंबार प्रयल कीजिए! इन शब्दों द्वारा मंत्रमें दी हे । यम” शब्द निय- 
मोंका सूचक, “पितृ” शब्द जननशक्ति ओर संरक्षणका सूचक, तथा “संबि- 
दान! शब्द ज्ञानका सूचक हे। नियम, स्वसंरक्षण ओर ज्ञानसेही शर्म 
अर्थात्‌ सुख होता है । यह दक्षिण दिशाके मंत्रसे बोध मिलता हे । 


(१) प्रतीची दिशा--प्रत्योचू (६0 फंपागा पाएवधा'ते ) अंदर आना, 
अंतमुख होना । प्रतीची दिक्‌ (07000४0ा ० 7०००४९) शांतिकी दिल्ला, 


१४४ संध्योपासना । 


अँदर मूछ स्थानपर आनेकी दिशा, स्वस्थानपर आनेका मागे, अंतर्सुख 
होनेका मार्ग, यह इस शब्दका मूछ अर्थ हे। 'पूर्व दिशा को आगे बढनेका 
मार्ग कहा है ओर पश्चिम दिशाको फिर वापस द्ोकर अपने मूल स्थानपर 
आकर विश्राम लेनेकी दिशा कहा है-- 


प्रतीची प्राची 
( प्रति-अंच ) ( प्र-अंच ) 
प्राप्राए एकादे 8णा९ ०'फक्ा'ते 
८४६, ॥'0[१050 27०-27:288 
प्रति-गति अ-गति 
अति-गमन प्र-गमन 
नि-वृत्ति प्र-व्ृत्ति 


दिशाओंके नामोंसे जो भाव व्यक्त होते हें, उनका पता इस कोष्टकसे 
लग सकता हे । वदिक शब्दोंका इस प्रकार महत्व देखना चाहिए । 

निदृत्ति, विश्वांति अथवा स्व-स्थताका स्थान ही श्रेष्ठ ८वरं ) होता हे। 
दशांतिसे मिन्न आर अ्रेष्ठठतत क्‍या होगी? सोम ही शांतताकी देवता हे । 
सूय्येके प्रखत्तर प्रचंड किरणोंके तापसे संत्तप्त मनुष्य चंद्र (सोम ) के 
शीत प्रकाशसे शांत, संतुष्ट ओर आनंदित होता हे। सुकृत अर्थात्‌ घा- 
मिंक पुण्य कमोंका मार्ग ही इस शांतिको प्राप्त कर सकता हे, इत्यादि 
भाव इस मंत्रसे ज्ञात होते हैं । 


(७) उत्तर दिशा--( उत्-तर ) अधिक उच्च तर, अधिक श्रेष्ठ 
अवस्था प्राप्त करनेका मार्ग (१९०४० ० ०९४॥७१7०70) ऐसा इसका 
मूल अर्थ है । मनुष्योंकी उच्च तर अवस्था होनेके लिये राष्ट्रकी कल्पना 
कारण होती है, क्योंकी--- 

भद्रमिच्छन्‍त ऋषयः स्वर्विद्स्तपो दीक्षामुपसेदुरस्रे ॥ 


ततो राष्ट्र बलमोजश्व जातं तद्स्मे देवा उपसंनमन्तु ॥ 
अथवें, १९।४१।१- 


मनसा परिक्रमण । ५१७५ 


“छोकोंका कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी ऋषिमुनियोंनें तप 
किया ओर दक्षतासे त्रत किया। उससे राष्ट्र, बल ओर ओज उत्पन्न हुआ, 
इस लिये सब देव उस राष्ट्रीयताके सन्मुख नम्नता घारण करें ।? राष्ट्री- 
यताके साथ लोककल्याणका भाव इस प्रकार बेदने वर्णन किया है। 
लोककल्याण ही छोकोंकी -उच्च तर अवस्था है। राष्ट्रीय भावनाके अंदर 
( नः अभ्न कृण्वचन ) “हम सबको अग्म भागमें होनेके लिये प्रयल्” करना 
आवश्यक है । राष्ट्र ( पाँक्त ४०-० ० ) पांच विभागोंमें विभक्त हे, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, झूद्ध ओर निषाद, अथवा ज्ञानी, झूर, व्योपारी, 
कारीगर ओर साधारण जन मिल कर राष्ट्रके पांच अवयव होते हैं । इन 
पांच प्रकारके जनोंका कल्याण करनेकी (छद॒ !॥7)9 ) प्रबूू इच्छा 
जिसमें होती हे, वही सच्चा 'पुरुप”' कहा जा सकता है । पुरुष डसको 
कहते हैं कि जो ( पुरि ) नगरीसें ( वसति ) निवास करता है । नागरिक 
जन जो “लोककल्याण” करता हे, वही सच्चा पुरुष हे। सब अंगोंखे 
उसकी पूर्णेता द्वोती हे ओर उन्नतिके लिये (सं भवेम [900०776 प्राए(- 
०९ ) सब मिल कर एकश्रित होनेकी आवश्यकता है । यह बोध उत्तर 
दिशाके मंत्रके शब्दोंसे टपकता है । 


(०) घुवा दिक्‌ू-स्थिरता ( ४(७७०॥६ए )का धर्मे यहां बताना है । 
मनुष्यके ब्यवहारोंमें चंचछता ( ॥0):]०7058 ) ठीक नहीं है। स्थिरता, 
इढता, निश्चितता, उन्नतिकी साथक हे । सबका (शिवा ) कल्याण इस 
गुणसे द्वोता हे । स्थिरताका मार्ग ( का&2007 ठ छाधाआ6ए ) योग 
मार्ग हे जिसमें चंचछताकों दूर करके स्थिरताकी प्राप्ति की जाती है। 
इससे सबका हित होता हे। यही (अ-दिति ) अविनाशकी देवता 
अथवा खतंत्रताकी देवता है । स्थिरताके विना स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । ( गो-पा ) इंद्वियोंका संरक्षण अर्थात्‌ संयम इस मारगेमें अ- 
स्येंत आवश्यक है । इस प्रकार ध्रुव दिशाके मंत्रोंसे बोध प्राप्त होता है ५ 


मंत्रोंकी शब्दयोजना कितनी अर्थपूर्ण हे, इसका घबिचार पाठक यहां 

कर सकते हैं । इन मंत्नोंक साथ अपने संध्याके मंत्र मिला कर पढ़ना 

चाहिए जिससे बहुत अथेका छाभ हो सकता है । अस्तु | दिशा घिषयक 
संध्योण १० 


१४६ संध्योपासना । 


उलछेख ऋग्वेदमें नहीं हे । इस लिये अब इस सब चविवरणका एकीकरण 
करना चाहिए । उसके पूर्व निम्न मंत्र देखिए । 


पाच्ये त्वा दिशेष्मये5थिपतये5सिताय रक्षित्र 
आदित्यायेषुमते ॥ एत॑ परिद््स्त नो गोपायता- 
मस्माकमेतोः ॥ दिए नो अन्न जरसे नि नेपज्जरा 
सत्यवे परि णो ददात््वथ पक्‍वेन सह से भवेम ॥ ५५ ॥ 
दक्षिणाये त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिरश्विराजये 
रक्षित्रे यमायेघुमते ॥ एत॑० ॥ ५६ ॥ प्रतीच्ये त्वा दिशे 
वरुणायाधिपतये एदाकदवे रक्षित्रेउज्नायेषुमते ॥ 

एतं० ॥ ५७ ॥ उदीच्ये त्वा दिशा सोमायाधिपतये 
स्वजाय रक्षित्र5शन्या इघुमत्ये ॥ एतं० ॥ ५८ ॥ 
धघ्ुवाये त्वा दिशे विष्णवेषधिपतये कल्मापश्रीवाय 
रक्षित्र ओषधीभ्य इघुमतीभ्यः ॥ एते ॥ ५९, ॥ 

ऊध्वोय त्वा दिशे झहस्पतये5थधिपतये श्वित्राय 
रक्षित्र व्षायेषुमते ॥ एत ॥ ६० ॥  अथर्बे, १२।॥३- 


ये मंत्र ओर संध्याके मंत्र प्रायः समान शब्दोंसे बने हैं । इस लिये 
संध्याके मंत्रोंका अर्थ समझनेसे इनका भी अर्थ समझा जा सकता है । 
“याची दिशा, अभि अधिपति, असित रक्षिता ओर इपुमान्‌ आदितल्यके 
लिये (एवं ) यह दान (परि दुह्मः ) देते हैं । अस्माक॑ ( आ-एतोः ) 
हमारे दुष्ट भावोंसे हम सबका ( नः गोपायतां ) संरक्षण करें। ( अन्न ) 
यहाँ ( नः ) हम सबको (दिए ) अच्छी धर्मेकी प्रेरणा (जरसे ) दृद्ध 
अवस्था तक (नि नेषत्‌ ) ले जावे । ( जरा ) वृद्ध अवस्था रूत्युको ( नः 
झत्यवे परि ददातु ) हम सबको रूत्युके प्रति देवे । (अथ) ओर (पक्वेन) 
परिपक्कताके साथ (सं भवेम) संभूति अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त हो जावें ।” 
यह प्रथम मंत्रका अर्थ हे । शोष भाव सुगम हे । 


इन मंत्रों में (५) दान, (२) स्वसंरक्षण, (३) दुष्टरभावकों दूर करना, 
(४) धमकी ओरणाके साथ पूर्ण वृद्ध अवस्थाका अनुभव लेनेके पश्चात्‌ 
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अर्थात्‌ दीघे आयुकी समाप्तिके पश्चात्‌ मरनेकी कल्पना, ओर (७ ) परि- 
पक्कत ( बुद्धिके सजनों ) के साथ अर्थात्‌ सत्संगमें रहनेका उपदेश हे । 

प्रारंभसे यहां तक दिशा विषयक जो कोष्टक ओर मंत्र दिये हैं उन 
सबका एकीकरण पूर्वक विचार करनेसे मनसा परिक्रमाके मंत्रोंका बोध 
होना संभव है । इस लिये उसका मनन करेंगे । मनसा परिक्रमाके 
मंत्रोंमें अभि आदि शब्दोंसे परमात्माका बोध लेकर सब मंत्र परमात्मापर 
घटानेका सांप्रदाय सुप्रसिद्ध हे । परंतु इस तिषयमें निम्न बातोंका अवश्य 
चिचार होना चाहिए- 


प्राची दिगग्निरश्रिपतिरसितो रक्षिता5 ५दिव्या 

इषवः ॥ तेभ्यो नमोषथिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो 
नम इघुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ॥ योष्स्मान देष्टि य॑ 
वर्य छिप्मस्त वो जम्मे दष्मः॥ . अजथर्वे ३॥२७।१ 

इस मंत्रका श्रब विचार करना है । इसका विचार होनेसे अन्य सब 
मंत्रोंका त्रिचार हो सकता हे । पूर्व स्थरूसें, जहां दिशाओंका द्वितीय 
कोष्टक दिया हे, वहां बताया हे कि अधिपति, इषु, रक्षिता आदि दाब्द्‌ 
आलूकारिक हैं, इस लिये इनका अर्थ काव्य कल्पनाके अनुसार लेना 
चाहिए | 

(१) अधिपति, रक्षिता, इषवः आदि शब्द आल्ूंकारिक हैं क्‍यों 
कि वर्षो, वीरुधः आदिकोंको भी बाण कहा हे । वस्तुतः ये बाण नहीं हैं । 
इस कारण कबिकी आलूकारिक दृष्टिसे इनका अर्थ लेना उचित है । 

(२) मंत्रके श्रथम पादमें अधिपति, रक्षिता ये शब्द एक वचनमें 
हैं, परंतु छ्वितीय चरणमें इन ही शब्दोंका बहुवचन लिखा है | एक वच- 
नका शब्द परमेश्वर पर माना जा सकता है परंतु अधिपतिभ्यः, रक्षि- 
तभ्यः शब्द बहुवचन होनेके कारण परमेश्वर पर नहीं माने जा सकते । 
आदरार्थक बहुवचन माननेके पक्षमें पूर्वेचरणमें एक वचन आया है 
उसकी निरर्थकता ट्टोती हे । वेदमें किसी स्थान पर एक मंत्रमे परमेश्वर 
वाचक दाब्दोंका एक वचन ओर बहुवचन आया नहीं हे। इस लिये यहां 
इन शब्दोंके अर्थ केवल परमेश्वर पर होनेमें शंका है । 


१७८ संध्योपासना । 


(३) प्रत्येक दिशाका अधिपति रक्षिता ओर इचु भिन्न हैं । यदि ये 
परमेश्वर पर शब्द हैं तो मिन्नताका कोई तात्पय नहीं निकछ सकता । 


(४) तृतीय चरणमें 'जो हम सबका द्वेष करता है ओर जिसका 
हम सब देष करते हें उसको (वः जम्मे ) आप सचथके एक 
जबडेम हम सब देते हैं ।' इस आइशयके शब्द आगये हैं। यह मंत्रका 
भाग केवल सामाजिक स्वरूप पर कहा है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । दुश्को 
दण्ड देनेका इसमें विषय है । ओर दण्ड देनेवाला अकेला नहीं है परंतु 
( वः ) अनेक हैं। '( वः जम्मे ) आप अनेकोंके एक जबड़ेमे हम 
सब मिलकर उस दुष्टको देते हे" आप जो चाहें उसको दंड दीजिए। 
दंड देनेका अधिकार हम अपने द्वाथोंमें नहीं लेते ( 7७ (० 700 ६६८९ 
४06 ]9७छ 77600 ०प्र/ 0ए)। )॥0५४ ) आप सबकोही दंड देनेका अधि- 
कार है । यह आशय उक्त मंत्र भागमें स्पष्ट हे । इसमें न्याय व्यवस्थाकी 
बातें स्पष्टतासे लिखीं हैं-.- 


(ञअ ) अनेक सजनोंको मिलकर न्याय करना चाहिए । 

( आजा ) किसीको उचित नहीं कि वष्ट स्वयंही मनमाना दंड दुष्टको 
देवे । वह अधिकार न्याय सभाका है। 

(इ) बहुपक्षसे छवेप नहीं करना चाहिये । क्वेष करना बुरा है। 
स्वसंमति प्रकट करना द्वेप नहीं है । 

(३) बहुपक्षकों भी उचित नहीं कि वे अपनी संमतिसे किसीको 
दंड देवें। बहुपक्ष ओर अल्प पक्षके मतभेद होने पर न्‍्याय- 
सभा द्वारा योग्यायोग्यका निश्चय करना चाहिए । ओर 
नन्‍्यायसभाका निश्चय सबको मानना चाहिए। 


इत्यादि बातें उक्त मंत्रभागसे स्पष्ट सिद्ध होती हैं | यहां परमेश्वरके 
जबडे में देनेकी कल्पना नहीं प्रतीत होती । अब यहाँ 'जभ' शब्दका अर्थ 
देखना उचित है--- 

जभ--इस शब्दका ज्थे 0 ६0000, ६४पहाट, 7०079), ]»ण, ४0प्रा- 
9०४०४, दांत, द्वाथीका दांत, सुख, जबडा, वज्न, दंड होता हे । 
मंत्रमें 'बः जसे' भथात्‌ “अनेकोंका एक जबड़ा” कहा हे। प्रत्येक 
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प्राणीके लिये एक जबड़ा हुआ करता है। परंतु यहां अनेक मनुष्योंका 
मिलकर एक जबडा कहा है । वास्तविक रीतिसे अनेक मनुष्योंका एक 
जबड़ा नहीं हो सकता, परंतु यहां कहा हे, इस लिये यह जबडा वास्त- 
विक नहीं हे, केवल काव्पनिक हे । निम्न कोष्टकसे व्यक्तिगत आर सामा- 
जिक जबडेकी कल्पना आ सकती है-- 


व्यक्तिका जबडा समाजका जबडा 
जंभ न्यायालय 
मुख मुख्य 
जानेंद्रिय-पंचक ज्ञानीजन-पंच 
दांव-हविज अवणिक-द्विज 
दतपक्ति द्विज-सभा 
चर्बेण, चर्वितचर्वण विषय-चर्चा 
अश्ष-चर्वण प्रमाणग-विचार 


सिंह व्याप्र आदि हिंख पशु अपने शत्रुकी अपने जबडेमें रखकर खाते 
हैं। शब्रुकोी अपने जबडेमें रखनेकी कल्पना नीच प्राणियोंमें हे । क्रोधी 
मनुष्य पागल बनकर अपने छात्रुकी काटने दोडता है | परंतु विचारी 
मनुष्य इस पशुवृत्तिको दबाकर अपने आपको समाजका एक अवयवब 
समझकर, अपने दाञ्"ुकी भी समाजका एक अवयय मानता है; इस कारण 
वह शत्रुको दंड देनेके लिये स्वयं भ्रवृत्त न होता हुआ, नन्‍्यायसभाकी 
शरण छेता हे, क्‍यों कि वही 'समाजका जबडा” हे । इस न्यायालऊू- 
यमें द्विजोंकी सभा लगती हे आर पघह अनुकूल प्रतिकूल बातोंका मनन 
बारंचार करके दुष्टको दंड देती हे ओर सज्जनको स्वातंत्य अपंण करती 
है । इस समाजके जबडेका-अर्थात्‌ न्यायसलभाका-भाव 'जभ' शब्दसे 
लेना उचित है । यही अनेक मनुष्योंका मिलकर एक जबडा होता हे । 

ते वो जंसे दृध्मः । 

(त॑ ) उस दुष्टको हम सब (वः ) आप अनेकोंके ( जंसे ) एक जब- 
डेमें-अर्थात्‌ न्‍्यायसभामें-८ दृष्मः > धारण करते हैं । अथात्‌ आपके आ- 
ओऔन करते हैं । न्‍्यायसभाकी शिरोधार्यत्ता यहां बताई गई हे । 
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यहांका वः शब्द पूर्वोक्त 'अधिपतिभ्य5:, रक्षितभ्यः? इन शब्दोंको 
सूचित करता है। समाजके अथवा राष्ट्रके अधिपति ओर रक्षक( 7'परौध5 
4) व [770002:07४ ) 'चः” शब्दसे जाने जाते हैं। सबका द्वेष कर- 
नेवाले दुष्टको इन पंचोंके आधीन करना चाहिए, यह मंत्रका स्पष्ट आशय 
हे । इसीलिये 'अधिपति' आदि शब्दोंका बहुवचन मंत्रमें आगया है 
आर इसी कारण वह बहुवचन योग्य ओर अर्थके अनुकूल है। 


संध्या करनेके समय इस प्रकार राष्ट्रक योग्य अधिपति ओर संरक्ष- 
कोंको नमन करके, द्वेष करनेवाले शत्ञुकी उनके आधीन करनेका भाव 
मनसें धारण करना चाहिए। इससे शज्ुकों स्वयं दंड देनेकी आर न्यायको 
अपने हाथमें लेनेके घमंडकी कृत्ति कम होती है, ओर पंचोंकी ओरसे 
न्याय प्राप्त करनेकी सात्विक प्रवृत्ति बढती हे । इस प्रकारकी प्रवृत्ति समा- 
जके हितके लिये आवश्यक है । 


संध्या करनेके समय इस प्रकार अपने आपको समाजका अवयव सम- 
झनेका सात्विक भाव बढाया जाता हैं| में जनताका एक अंश हूं, जन- 
ताका ओर मेरा अटूट संबंध है, यह भावना अत्यंत श्रेष्ठ हे, और इस 
उच्च भावनाका बीज संध्याके समय कितनी उत्तमतासे अँतःकरणमें रखा 
गया है । यही वदिक धर्मका ही महत्व हे। 


'त्ेभ्यो नमो०” आदि दो पाद प्रत्येक मंत्रमें हैं । ये दो पाद छे 
मंत्रोंसे वार बार कहे हैं । बार बार मंत्रोंका जो अनुवाद किया जाता है 
उसको “अभ्यास” कहते हैं । विशेष महत्वपूर्ण मंत्रोंका ही इस प्रकार बारं- 
वार अनुवाद वेदमें किया गया हे । इससे सिद्ध हे, कि इन मंत्रोंका भाव 
मुख्य हे, आर इनके अनुकूल शेष भन्नभागका अर्थ करना चाहिए। अर्थात्‌ 
इस सूक्तका अर्थ सार्वजनिक हे । 


( १ भाची दिक्‌ ) प्रगतिकी दिशा 4)2७007 ० #(एथा०७॥०ा, 
(२ अभिः अधिपतिः > तेजस्वी स्वामी आअुआप०प 7प७', (३ अ-सित: 
रक्षिता ) स्वतंत्र संरक्षक 4706 [१700020९(07, ओर (४ आदित्या: इषवः ) 
स्वतंत्रता पूण वक्‍तृत्व 0०6९ ५९॥४००/ए४ ० ४7०९०४ ये चार बातें हैं । 
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प्रत्येक दिशा विशेष मार्गयकी सूचक समझी जाती हे ओर उस घिशेष 
मागेके साधक तीन गण हें । प्रत्येक दिशाके साथ ये गण निश्चित हैं । 
इस पूर्व दिशाके अनुसंधानसे प्रगतिके मार्गंका उपदेश किया हे। तेज- 
स्विता स्वतंत्रता आर बकक्‍तृत्व ये तीनगुण उच्नतिके साधक हैं । अर्थापत्तिसे 
स्पष्ट सिद्ध होता हे कि निस्‍्तेज निर्वीय राजा, पराधीन रक्षक ओर अस्ब- 
तंत्र वक्ता किसी प्रकार भी उन्नतिका साधन नहीं कर सकते। इसी प्रकार 
अन्य दिशाओंका विचार करके बोध जानना उचित हे । 

(१) अ्रगतिका निश्चित मागे, (२) तेजस्वी स्वामी, ( ३) स्वाधीनता 
धारण करनेवाला रक्षक, आर (४ ) खतंत्रतापूर्ण वक्‍तृत्व, ये चार बातें 
मानवी उनच्नतिके लिये आवश्यक हैं । इसी प्रकारके स्वामी, संरक्षक, ओर 
वक्‍ताओंका सत्कार होना उचित हे । जो हमारा द्वेष करता हे आर 
जिसका हम द्वेप करते हैं उसको आप अधिपतियोंकी सभाके आधीन हम 
सब करते हैं । यह मंत्रका सीधा आशय है । मनुष्यकी भराईके उपदेश 
यहां हें। इस प्रकार अर्थेका मनन करना उचित हे । अब मुख्य शब्दोंके 
मूल अर्थोका मनन करते हैं-- 

(१) अश्लि' शब्द वेदिक वाझायसें ब्राह्मण आर दकक्‍तृत्वका प्रतिनिधि 
है । दिशा कोष्टक सं० ३ दुखिए, उसमें प्राची दिशाका ब्रह्म” अथोत्‌ 
ज्ञान ही धन कहा है । 

“) अ-सित' शब्दका अर्थ (प्र7)0प्रा0) बंधन रहित, स्वतंत्र, स्वा- 
ध्यन ऐसा है । 'सि-बंधने' इस धातुसे 'सित' शब्द बनता है, जिसका 
अर्थ 'पर-स्वाधीन' है । 'अ-सित' अब, स्वतंन्न, (7८6 । 

(३) आदित्य” शब्द “अ-खंडनीय” अर्थमें प्रयुक्त होता हे। 'दो- 
अवखंडने' धातुसे 'दिति! शब्द बनता है जिसका अर्थ 'खंडित' हे । “अज 
-दिति'का अर्थ “अ-खंडित' है । अदितिका भाव आदित्य हे । अखंडनीय, 
अमयाद्‌, बंधन रहित, स्वतंन्नरताके भाव, जहां अज्ञानका बंधन नहीं हे । 

(७) इथघु--- इधू-गते।” घातुसे यह शब्द बनता है । इस लिये 
“गति, हलचल” यह भाव इस शब्दमें मुख्य हे । पश्चात्‌ इसके अर्थ (६० 
ए०ए७० ६0. ग्रा0ए०, (९७८४९ 6 59०९०७४, [2९००॑ं), [१४077050) 
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हलचलका यल्र करना, यक्‍त॒त्व करना, घोषणा देना, उन्नति करना, ये 
हो गये इस धात्वर्थका भाव “इृषवः' शब्दमें हे । 


अस्तु इस प्रकार प्रथम मंत्रका आशय हे । अब द्वितीय मंत्र देखिए--- 


($ दक्षिणा दिक्‌ ) दक्षताकी दिशा वी#०लांगा ० त०रणा५, 
(२ इन्द्र: अधिपतिः ) शत्रुनिवारक स्वामी ट2णातृपथ्णाएु एपाँ०', (४ 
तिरश्रिराजी रक्षिता ) पंक्तिमें चलनेवाला संरक्षक [900.60ल्‍60# ५४0 
770768 ॥ [78 0 0, ओश (४ पितरः इषवः ) वीयेवान हल- 
चल करनेवाले, ये चार बातें उन्नतिकी साधक हैं । इसी प्रकारके स्वामी 
रक्षक ओर पालकोंका सत्कार हो । जो आस्तिकोंसे द्वेघष करता है ओर 
जिसका आस्तिक द्वेप करते हैं उसको हम सब आप अधिपतियोंकी सभाके 
आधीन करते हैं । 


(५) इन्द्रः---( इन शत्रून्‌ द्वावयिता ॥ निरु. १०॥८ ) शत्रुका निवा- 
रण करनेवाला, विजयी । 


(६) 'तिरश्विराजी--तिरः---7775प£) बीचमेंसे, अंच---॥० 
700ए० जाना, राजी---76 रूकीर, मर्यादा । अपनी मयोदाका उल्ूंघन 
न करनेवाला । 


(७) 'पिता---( पातीति पिता ) संरक्षक पिता है। वीये धारण करके 
उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाला वीयेबवान पुरुष पिता होता हे । 


यह भाव द्वितीय मंत्रका है। अब तीसरा मंत्र देखिए-(१ प्रतीची दिग ) 
अंतसुख हो नेकी दिलज्ञा ती।-0600ा ० प्राष्मागए एशक्षाते (२ वरुण: 
अधिपतिः ) सर्च संमत स्वामी 20९००८४०७व +प्रोौ०.", (३ एदाकुः रक्षिता ) 
स्पधामें उत्साही रक्षक [070000207 ज0० 48 ७४०ए० श ७6 ४"पहछ- 
९)०, आर (७ अजञ्न इषवः ) अज्ञकी वृद्धि 720986 0/ 00०0 ये चार 
याते अभ्युदय की साथक हैं। 


(१ उदीची दिग्‌ ) उत्तर दिशा, उच्च तर होनेकी दिशा, 4॥762007 
० 00९॥६९०७7०॥४, (२ सोम: अधिपतिः) शांत स्वामी [१08०० एप्रो- 
67 ( ३ स-ज; रक्षिता ) स्रयं सिद्ध संरक्षक 0ए6० 708पए [70९८(- 
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०' ओर (४ अशनिः इषवः ) तेजस्थी प्रगति ये चार बातें उन्नति 


की हें । 


(१५ धरुवा दिग्‌ ) स्थिर दिशा त7600०00ा ०6 क्‍#धा८९88, (२ विष्णु: 
अधिपतिः ) कार्येक्षम स्वामी छणाताए 7प्रौ००, (३ कल्मापग्रीवः 
रक्षिता) कमेकर्ता संरक्षक 82076 [7700०2007 ओर (४ वीरुधः इषवः 9) 
ओषधियोंकी बृद्धि ॥४४४॥2 ० ४९९९४४४४०॥ ये चार बाते उत्कपके 


लिये हैं । 


($ ऊध्वो दिग्‌ ) जच दिशा ता-0७॥0ा7 ० ०ै०एए४४07 (२ बृह- 
स्पतिः अधिपति ) ज्ञानी स्वामी |९8776वं #पौ०', (३ खिन्नः रक्षिता ) 
शुद्ध संरक्षक ])776 [07000८६०7', ( ७ वर्ष इषवः ) बृष्टिकी गति ये चार 
बातें उन्नति करनेवाली हैं । 


अब इन शब्दा्थाका मनन करेंगे । शब्दोंके मूल धात्वर्थ नीचे 
दिये हैं--- 

(१) 'वरुणः---वर-बू-वरणे । पसंद करना । जो पसंद किया जाता 
है वह वरुण होता है । सर्वे संमत सर्व अ्रष्ठ । 

(२) 'पृदाकु+--( एत-आ-कुः )-एव्‌ का अर्थ (3806 ) युद्ध. 
संग्राम, स्पर्धा । स्पधाके समय उत्साहके शब्द बोलने वाला “प्रदाक! 
होता है | कुजशब्द । 





(३) 'सोमः--शांतिका सूचक चेद्र अथवा सोम है| इसका दूसरा 
अथे 'स+उमा' अर्थात्‌ विद्याके साथ रहनेवाला अर्थात्‌ ज्ञानी है। 'सु- 
प्रसवऐश्वयेयोः” इस धातुसे 'सोम' शब्द बनता हे जिसका अर्थ “उत्पादक, 
प्रेरक ओर ऐश्वयेवान' ऐसा होता हे । 


(9) 'स्वजः ( स्व+जः )-80|7-0070, 5९790 0, अपनी शक्तिसे 
रहनेवाला, जिसे दूसरेकी शक्तिका अवरूंबन करनेकी आवश्यकता नहीं 
है| स्वावरंबन-शील । स्त्रयं जिसका यश चारों ओर फलता हे । 


(०) अद्यनिः--यह घिद्युत्‌का नाम है । तेजस्विताका बोध इस 
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दब्दसे होता हे । 'अशु” धातुका अर्थ “व्यायना' हे। व्यापक शक्तिका 
नाम अशनि हे । 

(६) “विष्णुः--)]-0'४७०१०", ए०"०', सर्व व्यापक, कता, 
उद्यमी । 

(७) 'कल्माष-ग्रीवः--'कल्मन्‌ का अर्थ 'कमेन्‌” अर्थात्‌ कर्म, कार्य, 
उद्योग है। “कल्माष-( कब्म-स )-कर्मके द्वारा अनिष्ट बुराईका नाश 
करनेवालछा । 'कर्मणा अनिर्ट स्यति इति कमोषः । कर्माष एवं क- 
ल्‍्मापः | पुरुषार्थसे दुष्टताकों दूर करफे सुष्ठताको पास करनेवारा ओर 
इस प्रकारके पुरुपार्थके भाव गलेमें सदा धारण करनेवाला “कब्माप-आरीव 
किंवा “कर्मोा-स-ग्रीव” कहछाता हे । 


(4) बृहस्पति: 
भक्तिका अधिष्ठान । 

(५) “श्विज्र--छुदध, पवित्र, श्वेत । 

अस्तु, इस प्रकार मुख्य शब्दोंके अर्थ हैं । वास्तवमें मनसा परिक्रमाके 
मंत्रोंक विषयमें ठीक अर्थका निश्चय अबतक हुआ नहीं हे । कमसे कम 
खब शब्दोंका भाव मेरे मनमें अबतक उतरा नहीं है । तथापि इन मंत्रोंके 
विचारके लिये जो साधन चाहिए उन सबको यहां एकत्रित कर दिया है। 
आशा है कि पाठक इस सब साधन सामग्रीका विचार करेंगे । 


पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, श्रुत्र ओर ऊर््व ये छः दिशायें क्रमशः 
अग॒ति, चातुर्य, शांति, उन्नति, स्थेये ओर अ्रेष्ठता इन छः गुणोंकी सूचक 
हैं । इन छः गुणोंका साधक “गुण-चतुष्टय” पूर्चोक्त मन्नोंमें वर्णन किया 
है । (१) दिशा, (२) अधिपति (३) रक्षक ओर (४) इचु ये चार 
शब्द विशेष संकेत के हैं, आर इन शब्दोंमें यहां असाधारण विशेष गूढ 
अर्थ है, इस बातका प्रकाश पाठकोंके मनमें पूणे रीतिसे पडाही होगा । 
वारंवार मनन करके इनके गृढ ततक्त्वका ज्ञान प्राप्त करना हम सबका 
कतेब्य है । 

इन मश्नोंमें 'इुघु' शब्द विलक्षण भर्थके साथ श्रयुक्त हुआ है । इसका 


जानी । स्तुति अथवा 
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किसी अन्यभाषासें साषांतर करना अत्यंत कठिन कार्य है। किसी एक 


मतिशब्दसे इसका भाव प्रकट होता ही नहीं । इसलिये इन मंत्रोंको 
विशेष विचारसे सोचना चाहिए । 


'मनसा परिक्रमा का हेतु इतना ही ह कि अपनी और जनतांकी' 
वास्तविक स्थितिका विचार मानसिक सथ्टिसें परिक्रमण करके करना। इस 
विचारकों करते हुए मानवी उन्नतिके साधक गुण समुदायका मनन करना 
उचित है । उत्तम अधिपति ओर श्रेष्ठ संरक्षकोंका सन्‍मान होनेसे जन- 
समाजकी स्थिति ठीक रहती है, ओर राज्यशासन ठीक चल सकता है । 
अधिपति मुख्य होते हैं ओर संरक्षक उनके आधीन रहकर कार्य करने- 
वाले होते हैं । अधिपति ओर संरक्षकोंके विषयमें जनतामें निरादर नहीं 
होना चाहिए | अधिपति आर संरक्षकोंके गुण, जो इन मंत्रोंसें वणेन किये 
गए हैं, जहां होंगे वहां सब जनताका पूज्यभाव अवश्य रहेगा । दुश्को 
दंड देनेका अधिकार इनहीको है । किसी मनुष्यको उचित नहीं की वह 
अपने हाथमें न्याय करनेका अधिकार स्वयंही लेकर किसीको दंड देवे। 
इससे अशांति ओर अराजकता होती हे । इसलिये प्रत्येक मंत्रमें कहा है 
कि “हम अेष्ट ओर योग्य अधिपतियोंका आदुर करते हैं ओर दुष्टका शा- 
सन होनेके लिये उसको उनहींके स्वाधीन करते हैं ।! सब लोकोंपर इस 
भावके संस्कार होनेकी बडी भारी आवश्यकता है । 


मनसे सार्वेजनिक अवस्थाका निरीक्षण करना आर मानवी हितसाधन 
करनेका विचार करना, इन मंत्रोंका मुख्य उद्देश हे। 'अघ-मषेण'” के 
मंत्रोंतक सब मंत्रोंमें मुख्यतया व्यक्तिक सुधारकी बाते आ चुकी हैं, 
पश्चात्‌ इन मंत्रोंसें जनताकी उन्नतिके विचारकी सूचना मिली हे । वेदिक 
घममें व्यक्ति ओर समाजका मिऊरूकर सुधार लिखा है | केवल व्यक्तिका 
सुधार नहीं होगा, ओर केवछ समाजका भी नहीं होगा। दोनोंका मिर- 
कर होगा । व्यष्टि समष्टिकी मिककर उन्नति होती है । इसलिये प्रतिदि- 
नके संध्योपासनामें ये सार्वजनिक उन्नतिके मंत्र रखे हैं । प्रत्येक मंत्रकी 
भ्रथम पंक्तिमें सामान्य सिद्धांत कहे हैं ओर शेष मंत्रमें उन सिद्धांतोंको 
जनतामें घटाकर बताया है । 


१५६ संध्योपासना । 


दिशाओंका तत्वज्ञान 
वैदिक दृष्टि । 


बदिक तत्वज्ञान इतना विस्तृत, व्यापक ओर सर्वगामी हे, कि उसका 
उपदेश न केवल वेदके शत्येक सूक्त द्वारा हो रहा है; परंतु बेदके सूक्त 
पाठकोंसें वह दिव्य दृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं, कि जिस दष्टिसे जगतके 
प्रत्येक पदार्थमात्रकी ओर विशेष भावनासे देखनेका गुण वेदिक धर्मियों के 

अन्दर उत्पन्न हो सकता है । विशेष प्रकारका दृष्टिकोन उत्पन्न करना 
वेदको अभीष्ट हे । यदि पाठकोंमें यह दइष्टिकोन न उत्पन्न हुआ, तो वेदिक 
मंत्रोंका अर्थ समझना ही अशक्य है । बेद मंत्रोंकी रचना, तथा उनको 
समझनेकी रीति, वेदिक उपदेशकी पद्धति तथा वेदिक दृष्टि, इतनी 
विलक्षण ओर आजकलकी अवस्थासे भिन्न हे कि, वह दृष्टि अपनेमें उत्पन्न 
करना ही एक बडे अयासका काये, आजकलकी सभ्यताके कारण, हो 
गया है । आजकककी जड सभ्यताकी रीति अवलूबन करनेके कारण वह 
परिशुद्ध मानसिक अवस्था ओर वह दिव्य इृष्टि हमारेसें नहीं रही, कि 
जो प्राचीन आरयोमें वेदिक घमेके कारण थी । 


किसी काब्यकी भाषा नीरस ओर शुष्क हृदयमें कोई प्रभाव उत्पन्न 
नहीं कर सकती । काव्यका रस जाननेके लिये पाठकोंका तथा श्रोताओंका 
डुदय विशेष संस्कृतिसे संपन्न ही चाहिए। कविकी दृश्टिसे ही काव्यका 
रस अहण करना चाहिए, अन्यथा कविकी इषप्टिके बिना कोई काव्य 
पाठकोंके हृदयपर प्रेमका भाव उत्पन्न कर ही नहीं सकता । उच्च कविता 
जंगली मनुप्योंके हृदयोंपर कोई इृष्ट परिणाम नहीं कर सकती, इसका 
यही हेठु है । वीणाकी एक तार बजानेसे उसके स्वरके साथ मिली हुई 
दूसरी तार आप ही आप आवाज देती रहती है, परंतु जो तार उसके 
स्व॒रके साथ मिली नहीं होती, वह नहीं बजती । यही नियम काव्यके 
आस्वाद लेनेके विषय मेंभी हे। जो हृदुय कवीके हृदयके समान उच्च होते हैं 
येही उस क्राव्यसे हिल जाते हैं, परंतु जो हृदय सिन्न प्रकारकी अवस्थामें 
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होते हैं, वे नहीं हिछ सकते । वेद 'देवका काव्य” होनेसे उसको सम- 
झने ओर उसका वास्तविक आनंद लेनेके लिये भी विशेष उच्च कोटीके 
हृदय चाहिए | 


यहां प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, कि यदि ऐसा है तो सामान्य मनुष्यके 
लिये वेद निकम्मा सिद्ध होगा! परंतु वास्तविक बात वेसी नहीं है! पर- 
मेश्वरकी सृष्टि जसी सब मनुष्योंके लिये हे, उसी प्रकार ईश्वरके वेद भी 
सब मनुष्योंके लिये ही हैं । परंतु अपनी योग्यता ओर अवस्थानुसार हर- 
एक मलुष्य वेद्से छाभ उठा सकता हे। 


जिस प्रकार साधारण मनुष्य जलसे तृपा शांत करने आर अभिसे शीत 
निवारण करनेका काम लेकर इन पदार्थोका उपयोग करता है, आर सम- 
झता है, कि सष्टिका मनें उपभोग लिया; तद्बत्‌ साधारण मनुष्य चेदका 
स्थूल अर्थ लेता है ओर समझ्षता हे कि मेने चेदका अर्थ जान लिया । 
जैसा--“अशि हडे” का अर्थ “में आगकी प्रशंसा करता हूं? इतना 
ही समझ्षना हे । 


जिस प्रकार उच्च कोटीके वेज्ञानिक यंत्रकलकानिपुण महाजन उसी जल 
आर अभिको यंत्रोंमें रखकर उनके योगसे बडे बडे यंत्र चला लेते हैं, 
ओर समझते हैं कि हमने स्ष्टिका उपभोग लिया; वदह्॒त्‌ ही बडे योगी 
आर आत्मज्ञानी पुरुष उसी वेद मंत्रका काव्य दष्टिसे अवकोकन करके 
परमात्म तत्वके सिद्धान्तोंकी जानते हैं । जसा--“अश्ल इडे” का अर्थ 
ये लोक समझते हैं कि “में उस तेजस्वी आत्माकी प्रशंसा करता हूं ।?? 


जैसा साष्टिका उपभोग दोनों ले रहे हैं, वसा ही वेदुका अर्थ दोनों 
समझ रहे हैं । परंतु एककी साधारण दृष्टि अथवा जड़ दृष्टि है ओर दूस- 
रेकी असाधारण अथवा काव्यदृष्टि हे । वेदु दिव्य काव्य होनेसे इस प्रका- 
रकी असाधारण काव्य इष्टिसे ही उसका आशय देखना उचित है। यद्यपि 
सबको यह दृष्टि साध्य नहीं है, तथापि जिनको साध्य हो गई हे उनकी 
सहायतासे अन्योंको उचित हे कि वे अपनी गति इस भूमिकासें करें। 
आधचायके बताये मागेसे चलनेका यही तात्पये हे । 
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चेदका अर्थ समझनेके लिये न केवल वेद मंत्रोंका विशेष दृष्टिसे और 
विधेष पद्धतिसे अर्थ जाननेकी आवश्यकता हे, परंतु स्ृष्टिकी ओर भी 
विशेष आत्मिक भावनासे देखनेकी अत्यंत आवश्यकता हे। सर्व साधारण 
कोकोंको सश्कि तरफ जड दृष्टिसे देखनेका अभ्यास आजकल हो गया 
है । यही अभ्यास अत्यंत घातक हे । जबतक जनतामें जड दृष्टि रहेगी, 
तबतक उनमें वेदिक दृष्टिका अभाव ही रहेगा | “जिस अवस्थाम सब 
भूतमात्र आत्मरूप होगये, उस अवस्थामें एक-त्व-का सर्वेत्र 
दृशन होनेके कारण शोक मोह नहीं होता ।” (य. ४०७७ ) यह 
दृष्टि हे कि जिस दृष्टिसे सष्टिकी ओर देखना चाहिए । परमात्म शक्तिका 
जो विकास इस प्रकृतिमें होगया है, वह ही स्टष्टि हे । इस इष्टिको 'आ- 
त्मरूप दृष्टि! कहते हैं । 


जड दृष्टिके लोक अपने शरीरकी ओर भी जडत्वके भावसे देखते हैं. 
और केवल अस्थि, मज्जा, मांस आदिकोंको ही देखते हैं; उनको इन जड़ 
पदार्थोंसे भिन्न कोई श्रेष्ठ पदार्थ इस शरीरमें दिखाई नहीं देता; परंतु 
दूसरे सुविज्ञ लोक ऐसे हैं, कि जो इस शरीरकी ओर चेतन दृष्टिसे देखते 
हैं, ओर हरएक शरीरके भागमें आत्माकी शक्तिका विकास ओर आभास 
देखते हैं । यह दूसरी दृष्टि वेदको अभीष्ट हे । इसी दृष्टिसे स्ष्टिका निरी- 
क्षण करनेका तथा वेदका अभ्यास करनेका यत्न करना चाहिए. । इस 
बिचारका विशेष स्पष्टीकरण करनेके लिये इस लेखमें दिशाओंका विषय 
लिया है, आशा हे कि पाठक इस लेखको उक्त भावनाके साथ पढेंगे- - 


“प्राची दिशा”, पूर्व दिशाकी विभूति | 


पूर्व दिशाके लिये बेदमें विशेष कर “प्राची दिक्‌' शब्द आता है । 
इसका मूल अर्थ निम्न प्रकार है-- 


(५) प्राचीर( प्र+अंच )- प्र! का अर्थ “आधिक्य, प्रकर्ष, आगे, स- 
न्मुख', है । 'अंच्‌' का अर्थ “गति पूजन! अर्थात्‌ जाना, बढना, चलना, 
इलचछ करना, सत्कार ओर पूजा करना है । तात्पय प्राची” शब्दका 
अर्थ आगे बठना, उज्नति करना, अग्नभागमें हो जाना, प्रगतिका साधन 
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करना, उदयको प्राप्त होना, अभ्युद्य संपादन करना, ऊपर चढना, इत्यादि 
प्रकार होता हे । 


(२) दिकू-दिशा-का अर्थ तफे, सीध, ताक, हिदायत आज्ञा, नि- 
शाना, सीधा रास्ता, सरऊरू मार्ग, इत्यादि होता है । 


उक्त दोनों अथोंको एकन्नित करनेसे “प्राची दिक्‌'” का अर्थ---(१) 
आगे बढनेकी दिशा, (२) उदयका मागे (३) अभ्युदय प्राप्त करनेका 
रास्ता, (७) सत्कार आर पूजाका पंथ, (७५) उन्नतिकी हलचल, (६) उद्च 
गतिका सीधा मार्ग, इत्यादि प्रकार होता है। अंग्रेजीमें “प्राची दिशा"' 
का मूल अथे---)700640 ० कतैशक्षार्क्राए॥, धापे 97027685४ 
बढती अथवा उन्नतिकी दिशा, अभ्युदयका मार्ग, बृद्धिका रास्ता है । 


इस अथेको मनमें धारण करके पाठक पूर्वदिशाकी ओर सवेरे देखे । 
विचार पूर्वक देखनेके पश्चात्‌ पाठकोंको पता लग जायगा कि प्ूर्वेदिशाका 
नाम “प्राची दिक्‌” वेदने क्यों रखा हे । विचारकी दृष्टिसे रात्नीके सम- 
यमें भी पूर्वेदिशाकी ओर पाठक देखते जांय । पूर्वेदिशाकी अपूर्वता सवेर 
आर रात्रीके समय ही ज्ञात हो सकती है । दिनके समय सूर्यके प्रचंड 
प्रकाशके कारण इस दिशाका महत्व ध्यानसें नहीं आ सकता । इस लिये 
सवेरे आर रात्रीको ही पूर्व दिद्ञाके महत्वका चिंतन करना चाहिए । 


ताकिक छोक दिशाओंको जड़ कहते हें, उनको वसा ही कहने दें, 
क्योंकि उनकी दृष्टि भिन्न हे । वेद पढनेके समय आपको सर्वत्र पूर्ण चेत- 
न्‍्यकी इष्टिसे देखना चाहिए । जेसा पूर्व दिशामें उसी प्रकार अन्य सब 
दिशाओंमे चतनन्‍यका विकास हो रहा है, ऐसी झुछ कल्पना कीजिए । 
ओर प्रत्येक दिशा जीवित ओर जागृत है, तथा विशेष प्रकारकी शक्तिका 
प्रकाश कर रही है, ऐसी कब्पना कर लीजिए । यदि आप इसको क्षण- 
मात्र देवता मान सकेंगे तो भी हमारे श्रस्तुतके कार्यक लिये बहुत 
अच्छा हे । 


आप प्रभात कालमें पूर्व दिशाकी ओर मुख कर लीजिए | कह्ढे तारा- 
गणोंका उदय हो रहा हे ओर कट्योंका उदय हो गया हे, ऐसा आप 
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देखेंगे । अनंत तारागणोंको जन्म देनेवाली, उनका उदय करानेवाली 
यह पूर्वदिशा हे । तेजस्विताका प्रकाश इस दिशासे हो रहा है । प्रतिक्षण 
इस दिशाकी प्रतिभा बढ रही है, क्योंकि तेजोरूप सूर्यमेनारायणका अब 
जन्मका समय है । देखिए । थोडे ही समयमें सहस्नरश्मी सूये भगवान्‌ 
उदयको प्राप्त होंगे आर संपूर्ण जगतको नवजीवनसे संचारित करेंगे। 
तमोगुणी अंधकारका नाश होगा ओर सत्वगुणी प्राणमय प्रकाश चारों 
ओर चमकने छरगेगा । देखिए अब सूयका उदय हो गया हे यह सूय्येविंव 
केसा मनोरम, रमणीय, स्फुरण देनेवाला, आनंदको बढानेवाला, तेजका 
अर्पेण करनेवाला, तथा सहसत्रों छुभ गुणोंसे युक्त हे !! आप इसको केवल 
जड न समझिए । यह हमारे प्राणोंका प्राण हे, यह स्थावर जंगमका 
जीवनदाता हे, इसके होनेसे हम जीवित रह सकते हैं ओर इसके न 
होनेसे हमारा रूत्यु हे, ऐसा यह सूर्यनारायण हमारे जीवनका आधार, 
'परमेश्वरके अद्वितीय तेजका यह सूर्य निःसंदेह व्यक्त पुंज हे । इसकी 
कल्पनासे आप परमात्माकी अद्वितीय तेजस्बिताकी कल्पना कर सकते हैं। 
इस उच्च दष्टिसे आप इसका निरीक्षण कीजिण । उदय होते ही इसका 
तेज बढने लगा है । तात्पय यह पूर्वे दिशा हरएककों उदयके मार्गेकी 
सूचना दे रही हे, अभ्युद्यका राम्ता बता रही है, अपनी तेजस्विता बढा- 
जेका उपदेश कर रही है । वेद कहता हे कि यह “उदयकी दिशा?” है। 
सबका उदय यहांसे हो रहा हे । हे मनुष्य ! तुम प्रतिदिन इसका ध्यान 
करो ओर अपने उदयका मार्ग सोचो । 


सूथ चंद्रका ओर सब तारागणोंका उदय देखते हुणु आप अपने उद- 
यके मार्गकी सूचना निःसंदेह ले सकते हैं । यदि एक समय अस्तको 
पहुंचा हुआ सूये पुरुषार्थेले फिर अपनी परिपूर्ण तेजस्विताके साथ डद- 
यको प्राप्त हो सकता है, यदि क्षयरोगके कारण अत्यंत क्षीणताकों पहुंचा 
हुआ चंद्रमा प्रतिदिन शनेः शनेः प्रयक्ष करता हुआ फिर पूर्णिमाके दिन 
अपने परिपूर्ण बभवको इसी पूर्व दिशासे प्राप्त दो सकता हे, इसी प्रकार 
यदि सब तारागण एकवार अस्तंगत ड्ोनेपर भी पुनः पृज्ेवत्‌ उदयको 
आ्राप्त कर सकते हैं; तो क्या मनुष्य, किस्ती कारण अवनतिमें पहुंच गये 
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होंगे तो भी, फिर उन्नत नहीं हो सकेंगे? जिस मलुष्यके हृदयमें प्रत्यक्ष 
आत्मा बठा है, जिस मनुष्यके शरीरमें सब सूर्य चंद्रादि देवताओंने प्रत्यक्ष 
जन्म लिया हे, ऐसा मजुप्य कि जो ३३ कोटी दवताओंका स्वरूप है, 
वह पुरुपार्थ करमेपर लीच जवस्थामें ज्यों कर रह सकता है? न केवल 
अभ्युदयपर इसका परिपूर्ण अधिकार हे, परंतु यह अपना जसा चाहे वसा 
अभ्युदय अपने ही स्वावलंबग्स आर अपने ही पुरुपार्थ ते निःसंदेह प्राप्त 
कर सकता है । व्यक्तिशः और संबराः, अर्थात्‌ अपना और जातीका, नि- 
जका आर राष्ट्रका इसी दइृढ भावनासे उदय हो सकता है। 


देखिए पूर्व दिशाका संदेशा आपके लिये कसा उत्तम हे। प्रतिदिन 
आप संध्याभें पूर्व दिशाका स्मरण करते ही हैं। उस समय केवछ जड़ 
दिशाफा केवछ उच्चारण मात्र करके ही चुप न रहिए; आपको अत्यंत 
आवश्यक है, कि आप इस दिशाके आत्माका राक्षात्कार कीजिए, इस 
दिशाका सत्व देखिट, इस दिशाका उपदेश श्रवण कीजिए, इस दिशाका 
गंभीर का4 जो प्रतिदिन आपके सनन्‍्मुख रखा जा रहा है, खुले आंग्वसे 
दुखिए, आर पूर्व दिशाके अवलोकनसे अपने जीवनमें सब जनताऊे लिये 
मार्गद्शंक अपूर्व पूर्वदिशा बनाइएणु। यह काव्य हे कि जो वेदके “प्राची 
दिशा ये दो शब्द आपके कानोंमें अथवा आपकी दृश्टिके खामने प्रति- 
दिन रखनेका यत्र कर रहे हैं ! क्या आप इस उपदेशका ग्रहण नहीं करेंगे 
अब इसी बातको चेदनें किस अकार व्यक्त किया हे, देखिए--- 


प्राच्यां दिशि शिरों अजस्य घेहि ॥ 
अथवें, ४।१४।७ 
“( प्राच्यां दिशि ) पूर्व दिशाके स्थानमें ( अजस्थ ) प्रेरका ( शिरः 2 
सिर ( घेहि ) धारण करो अथवा रखो ।”? 


व्यक्तिसें प्रेरक आत्माका नाम 'अज़' हे, समाजसें प्रेरक घुरीणका नाम 
धअज' होता हे । 'अज' घातुका अर्थ 'हरूचछ करना! है, इस धातुसे 
“अज' शब्द बननेके कारण इसका अर्थ “गति, हरूचलू, गति, उन्नति 
करनेवारा' इतना मूझर योगिक इष्टिसे द्वोता हे। 
संध्योण ११ 
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शरीरमें सिरका संबंध पूर्व दिशासे हे, क्योंकि प्रगतिके विचार सबसे 
अथम सिरमें उत्पन्न होते हैं । जिस प्रकार पूर्वदिशामें तेजस्विताका उदय 
होता हे, सब तेजस्वी गोलोंका उदय द्वोकर उनका तेज फेलता हे, उसी 
अकार हलचल करनेवालेके सिरमें सबसे प्रथम तेजस्वी सुविचारोंका उदय 
होता हे, ओर तत्पश्चात्‌ उन विचारोंका फलाव आर विस्तार होता है। 
इसलिये व्यक्तिमें पूर्रे दिशाके स्थानमें सिर ही रखने योग्य है । तात्पये 
दरएकको अपना सिर जनताके आर साथ साथ अपने भी उत्कर्षके सुब्ि- 
चारोंका उदय करनेवाला, पूर्व दिशाके समान सबका उदय कता, बनाना 
उचित हे । पूर्व दिशासे सहखरइमी सूर्यका उदय होता हे, सिरमें सहख 
अकारके सुविचार करनेवाले दिमागका उदय होता हे, योगमें इस दिमा- 
गको ही 'सहस्नार कमर कहते हैं । इस दिमागसे सहसत्र धाराओं 
द्वारा बुद्धिका विलक्षण प्रवाह ओर ज्ञानका रस फलता रहता है। सूर्यक 
सात प्रकारके किरण होते हैं, यहां मस्तिष्कके सात किरण दो नेन्न, दो 
कणे, दो नासिका और एक जिट्ठा द्वारा फेर रहे हैं । इनको ही वेदमें 
धप्त ऋषि! कहा है ओर वदिक परिभापामें 'सप्त नद, सप्त आप” आदि 
नामसे इनका ही वर्णन होता है। अस्तु । इस प्रकार अपने ही शरीरमें 
पूवे दिशाका अवलोकन उपासकको करना चाहिए । जो आध्यात्मिक भाव 
व्यक्तिमें होता है वही आधिभातिक भाव राष्ट्रमें होता हे। इसलिये 
अब राष्ट्रीय पूर्व दिशा देखिए--- 


प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथंतरं साम 
जिवृत्स्तोमी वसन्‍त ऋतुत्रह्म द्रविणम ॥ 
यू, १०॥१० 


८ ८( थ्राचीं ) पूर्वेंदिशाका आलंबन करके ( आरोह ) ऊपर चढो । यहां 
गायत्री तेरा ( अवतु ) रक्षण करे | रथंतर साम ओर नत्रिवृत्स्तोम साथी 
हैं। बसंत ऋतु और (ब्रह्म ) ज्ञान तथा ब्राह्मण वर्ण (द्वविणं) 
घन है ॥!१ 


यह “'संक्रेत-मंत्र'' है । जिस मंत्रमें संकेतसे बातें कहीं होतीं हैं वह 
संकेत-मंत्र कहलाता हे, इसका निम्न प्रकार विवरण हे--- 
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(१) प्रार्ची आरोह---उदयकी दिशासे ऊपर चढो । यह पहिला 
सांकेतिक उपदेश हे । पूर्व दिशासे ज्ञिन भावनाओंका उपदेश प्राप्त हो 
सकता है, उसका वर्णन पूर्वस्थलमें किया ही है । उन भावनाओंका आ- 
श्रय करनेसे निःसंदेह अभ्युदयका साधन हो सकता है। पूर्व दिशाका 
विचार करो आर अपनी उन्नतिका मार्ग जानो, यह काव्यमय कथन चबिल- 
क्षण सत्यका उपदेश कर रहा है । उपदेश लेनेवाला चाहिए, यदि उप- 
देश लेनेकी तत्रारी होगी, तो पूर्व दिशा द्वारा होनेवाठा उपदेश मनु- 
व्यका बेडा पार कर सकता हे। 


(२) गायत्री त्वा अवतु-गायत्री ही तेरा रक्षण करे। गाय-चती' 
का अर्थ “प्राणोंकी रक्षक शक्ति! हे । गय' का अर्थ प्राण” है, आर 'त्री' 
का अर्थ (रक्षक शक्ति? हे। प्रत्येक प्राणिमात्नका संरक्षण इसी प्राणसंरक्षक 
जीवनशक्तिसे ही हो रहा हैं । मनुप्योंका भी संरक्षण इसी जीवनशक्तिस 
होगा । प्राणायामादि द्वारा जो अपनी प्राण शक्तिका वर बढाते हैं, उनका 
संरक्षण उसी शक्तिस होता हे । जिस प्रकार सूयचंद्रादिकोंका पूर्व दिशासे 
उदय होता है ठीक उसी श्रकार नेत्र श्रोत्र आदि सब वयक्तिक शक्तियोंका 
उदय ओर परिपोपष इस गायत्न संज्ञक प्राणस होता है, इसलिये व्यक्तिकी 
शक्तियोंकी अपेक्षा्स यह सुख्य प्राण ही पूर्व दिशारूप है । 


| पूर्वोक्त मंत्रंक 'रथ-तर साम” तथा 'त्रिवूल्‌ स्तोम' के विपयसें 
यहां लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके संबंधका ज्ञान इस समय तक 
मुझे प्राप्त नहीं हुआ हे ] 


(३) वसंत ऋतुः--ऋतुओंमें च्ंत ऋतु संवत्सरकी पूर्व दिशा हं, 
अर्थात्‌ चन्न वश्ाख ( मधु, माधव ) ये दो महिने भी संवत्सरका उपः- 
कार अथवा पूर्व दिशा ही हैं । वसंत ऋतुमें सब फूल फल वृक्षोंपर आते 
हैं, स्टिकी सुंदरता अत्यंत बढती है, जिस अकार प्रातःकालके समय पूर्व 
दिशा सुंद्र दिखाई देती हे, ठीक उसी प्रकार वसंत ऋतुमें सब सृष्टिको 
नवजीवन प्राप्त होता हे । इसलिये यह वसंत ऋतु सब ऋतुओंमें पूर्य 
दिशा हे। 


१६४७ संध्योपासना । 


(» ) ब्रह्म--'श्ान! सब विद्याओंकी पूर्व दिशा हे और “ब्राह्मण” सब 
मसुप्पोंकी पूर्व दिशा है | ब्रह्म” शब्दके “ज्ञान ओर ब्राह्मण! ये दो अर्थ 
यहां अमीट हैं। व्यक्तिमें क्ञान आर जनतामें ज्ञानी उन्नतिकी प्रेरणा क- 
रते दें । पूर्तस्थानमें सिरका पूर्व दिशासे संबंध जोड दिया है। राष्ट्र पुरू 
पक्का सिर बाह्मण ही हे । इसलिये शरीरमें जो काम सिर कर रहा है 

री ब्राह्मणोंको राष्ट्रमें करना उचित हे । राष्ट्रकी, जातीकी तथा जन- 
तागि पूर्व दिशा ब्राह्मण वर्ण अथदा तत्वज्ञानी पुम्प हें, क्योंकि इन ज्ञानी 
पुरुषोंस ही सब शुभ चिचारोंका उदय होता हे, आर य ही छुभ घिचार 
सपय जनत्सें फलते हं आर सबका अभ्पुदय करते दें । 

सारांश व्यक्तिस पूर्व दिशा रिर 3, तथा शक्तियोंसें ज्ञान ओर मम्रिष्क, 
इंद्रियोंमें मुख्य प्राण पूर्व दिशा है। राष्रनं पूर्व. डिशा ब्राह्मण अथवा 
तच्यदर्शी पुरुष हैं | जगतसें यही प्र दिशा हे कि अहांसे सूचका उदय 
होता है । इसी प्रकार ऋतुओंसें वरत ऋतु, महिनोंम॑ चत्र मास, तिथि- 
योमें प्रतिपदा, अक्षरोंसें अकार, ऊुटुंवम बालक, आयुमें बाल्य, कालोंसें 
ग्रात काल, आश्रमोंमें ब्रद्मचययाश्रम, पुरुषाधसें घमे, वेदोंम॑ ऋग्वेद, यु- 
गेसे सलतयुग, भावनाओंमें उत्साह झी भावना, बृक्षोंसें अंकुरकी स्थिति 
आदि सब पूर्व दिशाका रूप हे। 

जहांसे प्रारंभ ओर प्रगति अथवा प्रेरणा होती हे वह पूर्व दिशाका 
रूप है । इस सूलभूत भावनाफों मनमें घारण करके जहां जहां प्रगतिकी 
प्रेरणा देखगे,, वहां “पूर्वंदिशाकी विभूति” है, ऐवा आप समझ 
लीजिए । गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण सहाराजजीने अपना विभूतियोग व- 
धन किया है, यजुर्वेद अ. १६ में रुद्र देवताका विभूतियोग कहा है। 
यहां पूर्वदिशाकी विभूतियोंका अल्प वर्णन हुआ हे । इस प्रकार वेदसें 
प्रत्येक देवताका विभूति-योग कद्दा गया हे । आर इस विभूतियोगकी 

व्पनासे ही भ्रत्येक देवताके मंत्र पढने चाहिए । 

“थ्राची दिशा” की मूल तात्विक भावना आप जहां देखेंगे वहा 


आप पूर्व दिशाकी अल्पना कर सकते हैं । वह पूर्व दिशा उस जातिकी 
होगी कि जिसकी भावना आपने की है । अर्थात्‌ चातुर्वेण्येकी पूर्वद्शा 


पश्चिम दिशाकी विभूति । १६५ 


आह्ाण हो सकता है, तथा शरीरकी पूर्व दिशा सिर हो सकता है । इसी 
प्रकार अन्यत्र भी अनुसंधान करके देखना चाहिएणु। 


केवल दिशाओंके घिज्ञानसे पाठकोंको वेद किस उच्च भूमिकामें ले जा 
रहा हे, यह यहां देखिए । वेदका दिव्य ज्ञान इस अकारका हे, वह स्थू- 
लसे सूक््मतक ले जाता है, दइश्यसे अददृश्यमें पहुंचाता हे, व्यक्तसे अब्य- 
क्तकी कल्पना कराता हे, अथात्‌ कायको देख कर कारणका विचार मनमें 
उत्पन्न करता हे । इसी कारण वेदकी अ्रष्टता सर्वापरि है । 


इस लेखको पढनेसे शास्त्रोंके कई सिद्धांतोंका पत्ता लग सकता हे और 
उसके मूल कारणका भी विचार स्थिर हो सकता हे । ब्राह्मणगका उपनयन 
वर्संत ऋतुमें करना चाहिए, इस स्म॒ति ओर सूत्र ग्रंथोंकी आज्ञाका कारण 
उक्त संबंधमें हे । तथा ब्राह्मणादि ग्रथोंमें “ब्राह्मण, अस्ि, बसंत ऋतु, 
गायत्री छंद, रथंतर साम, त्रिवृत्‌ स्तोम, ऋग्वेद, प्रातःकाछः”ः आदिक़ी 
झंखला लिखी होती हे । इस श्ेखलाका संकेत भी इस लेखसे व्यक्त हो' 
सकता है । आशा हे कि पाठक इस वैदिक दृष्टिसे वेदुके संकेतोंको जान- 
नेका अवश्य यत्र करेंगे। 


पश्चिस दिशाकी विभूति। 


दिशाओंकी विभूतियोंका वर्णन करते हुए पूर्व लेखमें पूर्वदिशाकी व- 
दिक कल्पना बताई हे, अब इस लेखमें पश्चिम दिशाकी कल्पना बताना 
है । वदिक क्रम देखा जाय, तो पूर्व दिशाके पश्चात्‌ दक्षिण दिशाका वर्णन 
आना योग्य हे, ओर यह वदिक दृष्टिसे ठीक भी हे; क्योंकि उद्यके मा- 
गेके साथ साथ दाक्षिण्यका मार्ग चलना चाहिए। अभ्युदय आर दक्षताका 
साहचर्य सनातन ही है । उदयकी इच्छाके साथ दाक्षिण्यका अवलूबन 
करनेकी आवश्यकता हे, इसमें कोई संदेह ही नहीं हे । तथापि पूर्च ओर 
पश्चिम दिशाओंकी विभूतियां परस्पर सापेक्षताका संबंध रखतीं हैं, इस 
लिये वदिक कव्पनाकी स्पष्टता होनेकी इच्छासे पूर्व दिशाका वर्णन होनेके 
पश्चात्‌ पश्चिम दिशाका वर्णन करनेका संकल्प किया है। यह सापेक्षताका 
संबंध देखिए--- 


१६६ संध्योपासना । 


पे पश्चिम 

उदय अस्त € अस्त-गृह ) 
जन्म रत्यु ( स्वरूप प्राप्ति ) 
प्रकाशका प्रारंभ अंधकारका प्रारंभ 
प्र-वृत्ति नि-वृत्ति 

पुरुषार्थ विश्रांति 

प्राची प्रतीची 

प्र+अंच्‌ अ्रति+अंच्‌ 
270-९27"688 0९६६, 70]9080 
(+णा9 07"फ्वा'पे क्प्माारु 79छकाते 
हलचल शांति 

जागृति सुपृप्ति 

दिन रात्री 


इन दो दिशाओंका परस्पर सापेक्ष संबंध देखनेसे वदिक कव्पनाकी 
जधिक स्पष्टता हो जायगी । इस लिये क्रमप्राप्त दक्षिण दिशाका विचार 
न करते हुए पश्चिम दिशाका ही विचार यहां करना है | देखिए--- 
प्राची दिगश्नचिरधिपतिरसितो रक्षिता 
5दित्या इषवः ॥ १॥ 
प्रतीची दिग्वरुणो5थिपत्तिः पदाकू रक्षिता 
अन्नसिषवः॥ ३ ॥ अथवे, ३।२७ 
प्राची दिशा, अभि अधिपति, असित रक्षिता ओर आदित्य इषु हैं। 
प्रतीची दिशा, वरुण अधिपति, पृदाकु रक्षिता ओर अन्न इषु हैं ।”? 








जाता |. इछु 
अ-सितः आदिवद्या: 
खातंत्र्य प्रकाश 





आओ आग के । आम अन्न 
खानपान 


पश्चिम दिशाकी विभूति । १६७ 


“अम्लि' शब्द निरुक्तकारके मतसे “अग्रणी” का भाव बता रहा है । 
अग्रेसर, घुरीण, नेता, चालक जो होता हे वह अग्रणी कहलछाता है। 
( अग- ) अंतको (-नी ) पहुंचाता हे, इसलिये नेताका नाम अग्मणी 
होता हे । उदयके मागेके लिये तेजस्वी नेताकी आवश्यकता हे, ( अ-- 
सितः ) बंधन रहित अर्थात्‌ जो स्वातंत्यसे पूर्ण होता है, वह डद्यका 
रक्षक हे ओर इस उदयकी दिशाके प्रकाश ही शस्त्र हें । 


पश्चिम शांतिकी दिशा हे । इस शांतिकी दिशाका जलाधिपति वरुण 
स्वामी हे, क्योंकि जऊूका ही गुण शांति हैं ओर वह वरुणके आधीन हे ।॥ 
इसीलिये इसको वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हैं । अथवा “वर” दाब्द गोणबु- 
त्िसे उदकवाचक भी हे, जिसके पास 'वर'” अथोत्‌ उदक है, वह वरुण 
कहलाता है । जलाधिपतिका संबंध अन्नके साथ होना स्वाभाविक ही है ॥ 
जलके बिना अज्नकी उत्पत्ति हो नहीं सकती । अज्नका भोजन करनेसे 
क्ुधाशांति ओर जलका पान करनेसे तृषाशांति होती हे, अथात्‌ खानपा- 
नके कारण प्राणियोंके अंदर परिपूर्ण शांति होनेके कारण उत्साह बढता 
हे । इस प्रकार इस दिशासे जनताकी शांतिका संबंध है। तथा--- 


प्राच्यां दिशि अभ्वरिरिपवः ॥ १ ॥ 
प्रतीच्यां देशि आप इपवः ॥ ३॥ _ अथरे. २।२६ 
“पूर्व दिशामें अभि इपु ओर पश्चिम दिशासें जल इषु हैं ।'” तेजसे ज- 
लका जो संबंध हे वह ही अस्िका वरुणके साथ हे । तेजसे हरूचलू होती 
है ओर जलूसे शांति मिलती हे । अभिकी ऊध्व गति हे ओर जलरूकी निम्न 
गति है । इसी प्रकार पूर्व दिशासे उदय ओर पश्चिम दिशासे अस्त होता 
है । अब इस दिशाका व्यक्तिके शरीरमसें क्या संबंध हे, इसका पता छ- 
गाना है | दखिए--- 
प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य घेहि ॥ ७ ॥ 
प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य घेहि ॥ ८॥  अ. ४॥१४।८ 
“पूर्व दिशासें अजका मस्तक ओर पश्चिम दिशासें इसका गुदामाग 
रखो ।” अरथांत्‌ व्यक्तिके देहमें भी पश्चिम दिशाका संबंध पूर्व दिशाखे 
विरुद्ध ही हे । यदि पूर्व दिशासे सिरका संबंध हे तो गुह्म भागसे पश्चिम 


१६८ संध्योपासना । 


दिशाका संबंध हे । सिरसे विचार आर ज्ञानकी उत्पत्ति होती हे तो गुहा 
इंदियसे प्रजाकी उत्पत्ति होती है । इस लिये निम्न मंत्रमें पश्चिम दिशाका 
संबंध प्रजाओंसे लगाया हे--- 
प्रतीचीमारोह जगती त्वावतु वेरूपं साम ॥ 
सप्तदद स्तोमो वर्षाऋतुर्विद द्रविणम्‌ ॥ य- १०१२ 
ध्पश्चिम दिशासें आरोहण करो, यहां जगती तेरा रक्षण करे, यहां 

चेरूप साम, सप्तद्श स्तोम ओर वर्षा ऋतु हैं । इस दिशामें ( विश्‌) प्रजा 
ही धन हे ।” इस पश्चिम दिशाका वर्षाऋतु हे, इसका कारण स्पष्ट ही हे 
कि जल्का इसके साथ संबंध हे जो पूर्व स्थऊलूमें बताया हे। ऋत॒ओंमें 
जलका ऋतु वर्षा ही है। वेदर्में जलका नाम “रेतः”” है ओर 'रेत' ही 
अजनन का हेतु है । इस लिये पश्चिम दिशासे “प्रजा! का संबंध माना 
ग्या। व्यक्तिसें गुस भागका संबंध सी प्रजननसे हे इस लिये वयक्तिक 
देहसें पश्चिम दिशा गुप्त इंद्रिय माना गया है । इस चिवरणको देखनेसे 
पाठकोंको इस बातका अनुभव होगा कि वेदमें कितना सूक्ष्मसे सूक्ष्म 
संबंध देखना होता है । कई स्थानपर यह संबंध इलेपार्थलेमी लिया 
जाता है । जसा कि “जल ओर रेत” शब्दोंमें ऊपर पाठक देख सकते हैं । 
इस प्रकार व्यक्तिसें आर जनतामें पश्चिम दिशाका रूप हमनें देखा। 
तथा--- 

प्रतीचीं दिशामियमिद्दरं यस्यां सोमो 

अधिपा म्डिता च ॥ 

तस्यां श्रयेथां सुकतः सचेथा 

मधा पक्तान सिथुना संभवाथः॥ . अथवे. १२३॥९ 

“प्रश्चिम दिशामें सोम अधिपति ओर सुख दाता है ।? यहां सोम 

शब्द चंद्रमा ओर वनस्पतिका बोध करता है। चंद्रमाका जलसे संबंध 
भसाना है आर वनस्पतियोंका जलके साथ संबंध हे ही । पूव्वोक्त मंत्रमें पूर्य 
दिशासें आदित्य हे ओर इस पश्चिम दिशामें वरुण है। तथा पूर्व दिशामें 
सूर्य ओर पश्चिममें चंद्र माने हैं । यहां चंद्र ओर वरुणकी एकता श्रतीत 
हो रही हे । कदाचित्‌ एक भावसे इस भ्रसंगमें ये दोनों शब्द प्रयुक्त हुए 
डोंगे । जेसा देखिए--- 


पश्चिम दिशाकी विभूति । १६९ 


सूयोौ-चंद्र मसो 

मित्रा-वरुणो 

अप्नी-पो मो 

इंद्रा-सोमी 

प्राण-रयी 

पुरुष-स्त्री 

अशभ्नि-जल 

इनमें एक देवता तेजस है आर दूसरी आप तत्वके साथ संबंध रखने- 

वाली हे । इस संबधको देखने से पूर्वाक्त मंत्रोंके शब्गोेंका गंभीर भाव 
स्पष्टतया व्यक्त हो सकता हे। अब पूर्वोक्त मंत्रमें “सिथुन ओर संभव” 
इाब्द आगये हैं “मिथुन” शब्ः द्वारा खी पुरुष झक्तियोंका संयोग व्यक्त 
हो रहा हे आर टस संयोगस ही प्रजननका संभव होता है । “सभरव'का 
अर्थ ही भ्रजाकी उत्पत्ति है। इस प्रकार वदिक पदोंका परस्पर सूक्ष्म 
संबंध है । एक चिपयके सब मंत्र इकठ्ठे रखकर उनके पदोंका परस्पर अनु- 
संधान करनेसे इस सूक्म संबंधका ज्ञान होता है। जो मत्र पूर्व स्थलसें 
दिये हैं उनका व्यक्तिमें, जनतामें ओर जगतमें संबंध बतानेके किये निम्न 
कोष्टक किया है | पाठक इसमें पूर्वोक्त मंत्रोंका संबंध दुख सकते हैं। 





| ९ में में में 

| व्यक्ति जनता | जगत 
५ सिर ब्राह्मण आदित्य, अभि 

पृ. +. | का 
चार ज्ञान प्रकाश, वसंत 

कर गृह्म भाग. गुप्त, विश वेश्य | चंद्र. आप 
सुख, भोग, भोजन | धन अन्न-वनस्पति 

क्‍ जि 

मिथुन सत्री पुरुष अम्ीषोमो 

वीय, रेत: वीर संतान वषा 


सं-भवन सं-तति स्ष्टि 


रन रन्‍कन्‍;०न्‍०». 
िल्कनन्‍न्‍नन 
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इस कोष्टकके कई हदाब्द पूर्व मंन्नोंमें हैं ओर कई नहीं हैं । जो नहीं हैं 
वे स्पष्टीकरणके लिये रखे हैं । इस प्रकार व्यक्तिसें जनतासें ओर जगतमसें 
पश्चिम दिशाका रूप हे । 


अब पश्चिम दिशाकी विभूति देखिए-व्यक्तिके देहमें गुठझ्ठ भाग, आयुरें 
तारुण्यकी अवस्था, दिनसें सायंकालका समय, दिनको पुरुष मानीए ओर 
वह दिन अपनी स्त्री रात्रीके साथ मिलने जाता हे, यही दिन ओर 
राज्ीका मिथुन है, इसी प्रकार स्त्री पुरुषका मिथुन होता है, इस लिये 
तारुण्यावस्था पश्चिम दिशा है, चोबीस घंटेका अहोरातच्र अथवा पूर्ण दिवस 
होता है, उसमें १२ घंटे ब्यतीत होते हैं, वद्द आयुकी मध्यम अथवा 
तारुण्यावस्था हे, इस समय सूये विश्रामके लिये पश्चिम दिशामें जाता 
है। ऋतुओंमें वर्षा ऋतु, महिनोंमें श्रावण भाद्रपद, कालोंसें पजन्य काल, 
वर्णामें वेइय वर्ण, आश्रमोंमें ग्रहस्थाश्रम, पुरुषाथोामें काम, युगोंमें द्वापर 
युग, अवस्थाओंमें सुपुप्ति इत्यादि पश्चिम दिशाकी विभूति हे । इसका 
विचार ओर आंदोलन करके इस गणनामें न्‍्यूनाधिक करना उचित है । 
साधारणतया थोडासा रूप यहां वर्णन किया है। 


पश्चिम दिशाको इस प्रकार आप अमूरते ओर व्यापक मानिए | एक 
विशेषभाव इस शब्दसे ध्यानमें लाना हे । साधारण लोक पश्चिम दिशासे 
सूर्यास्त होनेकी दिशा समझते हैं, परंतु इससे कई गुणा उच्च ओर व्यापक 
अमूर्त भाव वेदमें हे, जिसका ज्ञान होनेके बिना दिशा बोधक वेदिक 
मंत्रोंके शब्दोंका आशय समझसें ही नहीं आवेगा । 


अ्रति+अंच” धातुसे 'प्रतीची' शब्द बनता है । इसका धात्वर्थ पीछे 
हटना, निवृत्त होना, अंतमुंख होना, विश्रामकी तेयारी करना इत्यादि 
प्रकार होता है | सूय दिनभर प्रवृत्ति रूप काय करनेके पश्चात्‌ विश्रामकी 
ज्लेयारी करके पश्चिम दिशाका आश्रय करता है | मानो कि सब जगतको 
दिनभर प्रकाश देनेके पश्चात्‌ विश्वांतिके लिये अपने घर आता है, ओर 
रात्नीके साथ संलझ होता हे। इसी हेतुसे राच्नीको 'रमयित्री” अर्थात्‌ 
रमण करनेवाली कहा जाता हे । पुरुष भी इसी प्रकार दिनभर अपने 
सब व्यवहार करता हुआ जब थक जाता हे तब घर आकर अपनी पत्नीके 


उत्तर दिशाकी विभूति । १७१ 


साथ रहता हुआ शांति पाता हे । रूर्थ तपता है इसलिये तपस्वी है, यह 
लप उसका ब्रह्म चय हे, इस बत्रह्मचर्य ब्रतके पश्चात वह राज्रीके साथ रम- 
समाण होनेसे ग्रहस्थी बनता हैँ, यही उसका पश्चिम दिशाका काये है। 
इधर बह्मचयाश्रममें नियमों ओर न्तोंके कारण तपनेवाला ब्रह्मचारी भी 
ग्रहस्थाश्रममें प्रचष्ट होकर शांत होता है, यही व्यक्तिका पश्चिम दिशाका 
कार्य हे । वणामें ब्राह्मण वर्ण यमनियमोंसे तप करता हे, यह ब्राह्मण वर्ण 
तपस्थाके लिये ही हे । परंतु वइय वर्ण शांतिस घरमसें रहता, पेसे कमाता 
ओर आनंद पाता है । न तो इस वर्णको ब्राह्मणके समान तपस्याके कष्ट 
हैं ओर न क्षत्रियके समान युद्धके दुःख हैं। शांतिके साथ ग्रहसौख्य 
भोगनेके कारण यह वहय वर्ण चातुरतनण्यमें शांति ओर विश्रामका अतएव 
पश्चिम दिशाका स्थान है । ऋतुओंमें वर्सत ओर भऔीष्म उष्णतासे तपने- 
वाले हैं, परंतु व्षाऋतुमें सर्वत्र शीत जलरूकी वृष्टि होनेसे नदी नद ता- 
लाव ओर कूए जलूसे परिपूर्ण होनेके कारण, सर्वन्न कृषिका प्रारंभ होनेखे 
सब भूमि हरयावरूसे सुंदर ओर शांत दिखाई देती है, इसलिये ऋतु- 
ओंमसें वो ऋतु पश्चिम दिशाकी पिभूति मानी हे । इसी दृष्टिसे अन्यत्र 
देखिए ओर सर्वन्न पश्चिम दिशाकी विभूति जाननेका यत्न कीजिए। इस 
प्रकारकी भावना पश्चिम दिशाके वेदिक मंत्रोंमें हे, इसलिये इसकी यथा- 
वत्‌ कल्पना ह।नेस ही मंत्रोंका आशय हृदयमें विकसित हो सकता हे । 

पूर्व लेखमें पूर्व दिशाकी विभूतियां लिखीं ओर इस लेखमें पश्चिम 
दिशाकी लिखीं हैं । इनको देखनेसे पाठकोंको विदित हो सकता हे, कि 
“प्राची, प्तीची ”” आदि शब्दोंके अर्थ “पूर्व पश्चिम ( पियिडा, छठ )?? 
आदि करनेसे वह आशय प्रकट नहीं हो सकता कि जो वेदमत्रोंके गर्भसें 
है। तथा अंग्रेजी हिंदी अथवा इतर भापामें जो बेदके भाषांतर हैं, वे 
कितने अपुर्ण ओर सदोष हैं, तथा चेदका आशय कितना व्यापक ओर 
विस्तृत हे इसकी भी यहां पाठक कल्पना कर सकते हैं। 


उत्तर दिशाकी विभूति । 


पूर्व दो लेखोंमें 'पूतथे ओर पश्चिम' दिशाओंकी विभूतियोंका वर्णन 
किया गया । उसी क्रमालुसार इस लेखसमें उत्तर दिशाका विचार करना 
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ओर उस दिशाकी विभूतियोंका स्वरूप अवलोकन करना हे। पश्चिम 
दिशाके पश्चात्‌ क्रम प्राप्त उत्तर! दिशा है | उत्तर दिशाका भाव निम्न 
प्रकार देखा जा सकता हे--- 


उत्तर डउदीची 
उत्‌ू-तर उत-अंच्‌ 
ऊच्च-तर उच्च-गति 


(उत्‌ ) उच्चतासे (तर ) अधिक जो भाव होता हे, वह उत्तर किंवा 
उच्च-तर शब्दसे बताया जा सकता हे | उच्चताकी दिशा, अधिक उच्चताके 
भावकी दिशा ( [)762८॥07 ० ए०६४४१०7 ) यह इस शब्दका 
आशय हे | जिस प्रकार पूर्व दो लेखोंमें बताया गया हे कि (प्राची आर 
ग्रतीची' दिशा ऋ्रमशः प्रगति ओर विश्राम” की सूचक दिशा है, उसी 
अकार समझिए कि यह 'उद्दीची' दिशा उच्चगतिकी सूचक हे, व्यक्तिके 
शरीरमें यह उत्तर दिशा “बायी बगरू” के साथ संबंध रखती हे, इसवि- 
पयसें मंत्र देखिए-.- 


उत्तरस्यां दिश्युत्तरं घेहि पाश्वम्‌।  अथर्व. ४।१४।८ 


“उत्तर दिशामें अजकी ( उत्तरं पाश्व ) बायी बगल रखो? अर्थात्‌ जग- 
तमें जो उत्तर दिशा है, उसका शरीरमें संबंध बायीं बगलसे है । शरी- 
रके इस उच्च अंगमें हृदयका स्थान हे, ओर मनुष्यके शरीरमें जो आ- 
व्माका स्थान हे, वह इस हृदयमें ही हे । जिसका जसा हृदय द्दोता हे, 
बसा ही मनुष्य बनता हे । अर्थात्‌ मनुष्यका जो भावना और भक्तिमय 
भाग हे, वह सब उत्तर दिश्लासें अथवा उसके बायी बगलरमें हे । इस 
उत्तर भागका अथवा बाये अंगका बिगाड होगया तो सब प्रकारके मनु- 
र्यत्वका बिगाड हो जाता हे । इस इश्टिसे वह मुख्य ओर श्रेष्ठ अंग हे । 
इस अपने शरीरमें उच्च दिशाका अनुभव करनेसे ज्ञात हो सकता हे कि, 
यदि उच्च गति प्राप्त करना है, तो इस हृदयकी परिपक्रता करना चाहिए। 
हृदयकी भावना पतरिनत्र होनेसे ही सब कुछ पविन्नता हो सकती हे । 
देखिए इस की सूचना अन्य मंत्रमें किस प्रकार दी हे--- 


उत्तर दिशाकी विभूति। १७३ 


उदीची दिकक्‍्लोमोषघिपतिः स्वजो रक्षिताइशनिरिषवः ॥ 
अथवे ३।२७।४ 


(१) उत्तर दिया, ( २) सोम अधिपति, (३ ) स्वज रक्षिता ओर 
(४) अच्नि दपु हैं ।! सोम अर्थात्‌ चद्रमाका हृदयके साथ संबंध कदछि- 
योंद्वारा वर्णन हुआ है | हदयही मानस सरोबर है, आर इस सरावरकी 
लहरियां ही वित्तवृत्ति नाससे प्रसिद है | चेद्रके उदय होत ही सतोेबरों 
आर सागगोंके लहरियों अर्थात्‌ बृत्तियोंकी जभिव्वद्धि होती हे । चंद्रोदयसे 
सागर उछलने लगते हैं, उसी प्रकार यहां हदयमें भी आत्माका प्रेम 
उत्पन्न होनेस आनदक महालागररोें भरती हो जाती हे, अर्थात्‌ परमा- 
त्माकी भक्तिसे हदयका खागर उछलने जग जाता € । यह बाव भक्तोंका 
प्रेम जिन्होंने देखा हे, डल्को स्पष्ट .ो सकती है । यहांफा 'सोम' रज्द 
“आत्मा आर चंद्रमा' का रानानतवा पाचक हे । 


सोम (स+उमा) सोन 

आत्मा चंद्रमा 

पोडशी (पोछशी ) इंद्र पोडशकलायुक्त चंद्र 
फपाडशकलः पुरुपः साऊ॒द कल्ाअसि युक्त चंद्र 
अंतःकरण इॉँनरिक्ष स्थान 

हृदयस्थान मध्यस स्थान 

मानस सानस सरोवर (सागर ) 


इस कोष्टकसे चंद्रमा ओर आत्माकी समानता ज्ञात हो सकती है। 
इसी इशष्टिसे वेदमें सोम शब्द जीवात्मावाचक भी आता हे । जीवात्मामें 
उत्पत्ति वर्धन ओर क्षय शारीरिक अवशस्थाओंके कारण जसी दिखाई देतीं 
हैं, उसी प्रकार चंद्रमामें भी प्रतिपदामें उसकी नवीनता, शुक्ृपक्षमें वृद्धि, 
कृष्णपक्षसें क्षय ओर अमावास्थामें नाश दिखाई देता हे । काव्य दष्टिसे 
यह अवस्थाओंकी समानता है । इस समानताकी कल्पना मनसें धरकर 
ही वेदका वणेन पढना चाहिए । 


शरीरमें बायी बगल उत्तर दिशा हे, इसमें भी हृदय मुख्य हे इसका 
आत्सा अधिपति हे । अंगुष्ठमात्र पुरुष हृदयमें रहता है, यह उपनिष- 
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दोंका वर्णन यहां देखने योग्य हे । इसका 'स्वजः' रक्षिता हे। 'स्व-ज' 
शब्द स्वत्वसे उत्पन्न होनेवाली शक्तिका बोधक है । आत्मत्वकी स्वकीय- 
शक्तिसे यहांका रक्षण होता हे | बाहेरकी शक्तिसे यहांका काये होना ही' 
नहीं हे । आत्माकी निज शक्तिका ही प्रभाव यहां होना आवश्यक हे । 
आत्माके प्रेमसे तथा परमात्माकी भक्तिसे हृदयके झुभमंगलमय होनेकी 
संभावना यहां स्पष्ट हो रही हे। 


यहां निवारक श्र 'अदशनि' है । 'अशनि' विद्युतका नाम हे । विद्यु« 
तका ओर चंद्रमाका मनके साथ संबंध उपनिषपदोंसें तथा वेदसें जोड़ा 
है | देखिए-- 


चंद्रमा मनसो जातः ॥ यजु. ३१।१२ 

यदेतडियुतो व्यद्युतद्‌ '*****इत्यश्विठ्वर्त ॥ २९ ॥ 

अथाध्यात्म यदेतद्वच्छतीयव च मन; **' ॥ ३० ॥ 
केन उप. ४ 


“मनके स्थानपर चंद्रमा हे! यह वेदका कथन है । आर “जो अधिदेव- 
तसें विद्युत हे, वह ही अध्यात्ममें मन है? यड॒ उपॉनिपद॒का विधान हे । 
व्यक्तीमें जो मन है वह ही जगतमसें विद्युत है । इस प्रकार मन, हृदय, 
चेंद्रमा आर विद्युतका परस्पर संदेःतत संबंध है | उत्तर दिशाफे इपु अशनि 
है, अर्थात्‌ मनही उत्तर दिशाके इपु हैं । क्योंकि मनके शुभसंकरपोंसे ही 
हृदयकी भावनाओंकी पव्रिन्नता हो सकती है। इस प्रकार 'उदीची, सोम, 
स्वज, अद्यनि! इन शब्दोंके व्यक्ति गतभाव हैँ। बाह्य जगत विषयके इनके 
अर्थ स्पष्ट ही हैं। तथा--- 


ये स्थां सथोदीचयां दिशि प्रविध्यतो नाम 
देवास्तेषां वात इपवः ॥ अथर्व, ३२६।४. 


उत्तर दिद्याका वात के साथ संबंध इस मंत्रमें जोडा है । वात नाम 
वायुका हे ओर जो बाह्य जगतमें व्यापक वायु हे वही शरीरमें प्राण 
है। अर्थात्‌ शरीरकी उत्तर दिशाके साथ वातशब्दसे ग्राण ही लेना 
चाहिए । तात्पर्य बाह्य जगतमें वात आर द्ारीरमें प्राण इपु हैं। पाठक 
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विचार करेंगे, तो उनको पता छग जायगा, कि शरीरमें शत्रु विध्वेंसनका 
जो युद्ध हो रहा हे, वह प्राणरूपी इषुओं द्वारा ही हो रहा हे । नासिका 
द्वारा जो प्राण अँदर जाता है, वही शरीरके शत्रुओंका नाश करता हैं । 
प्राण ही रुद्र होनेसे रुद्रके इपुओंका वर्णन चेदमें अनेक स्थानपर आता हे 
वह बहुत अंशमें प्राणपर ही हे । इस इष्टिसे वहांके इषु शब्द प्राणवा- 
चक ही समझना उचित हैं । इसी अथका समर्थन करनेके लिये उच्त 
मंत्रमं “प्र विध्यन्त:' शब्द आया हे | बहेरके युद्धमें बाणोंस वेघ होता 
है आर हृदयके क्षेत्रपर जो युद्ध होता हे, वहां प्राण ही बाण होते हैं । 
आज्ञा है कि पाठक दस इृष्टिसे चेदके मंत्र देखेंगे । अब यहां निम्न मंत्र 
देखिए--- 
उदीचीमारोहान॒ष्टम्वावत वराज सामेकविश 
स्तोमः शरदतुः फर्ल दविणम्‌ ॥. यजु- १०१३० 

“ ( उदीचीं ) उच्चगानिकी दिशापर आरोहण करो, वहां अनुष्टप तेरा 
रक्षण करे, वेराज साम, एकविशम्तोम आर शरदतु इस दिशासे संबंध 
रखते हें, यहां (द्रत्रिण ) घन ही फल हे ।” इस मंत्रद्वारा उत्तर दिशाके 
साथ इन पदाथोंका संबंध प्रकट हो गया है। उत्तर दिशाके साथ शरह- 
तुका संबंध है। अनुष्टप्‌ छंद वराज साम आदिका संबंध पहिलेसेही हमारे 
समझसें नहीं आया हे, इस लिये यहां इस चविपयसें कुछभी लिखा नहों 
जा सकता । उच्चतर होनेकी दिशाका संबंध (द्रविण) धनके साथ लगाया 
है वह स्पष्ट ही हे, क्‍यों कि धनके सहायके बिना अभ्युदय विषयक प्रगति 
होना अशक्य है । धनके साथ संबंध कारीगरोंका हे, इस लिये इस दि- 
शाके साथ कारीगर वगेका संबंध प्रतीत होता है। शरहतुके साथ भी 
धान्‍य उत्पन्न होनेके कारण तथा फलनिष्पत्तिका संभव होनेके कारण 
धनोत्पादक कारीगर” वर्गंका इस दिशाके साथ संबंध ठीकही प्रतीत 
हो रहा है । यही उत्तर दिशा राष्ट्रमें कानसी हे, देखिए--- 


उत्तर राष्ट्र प्रजयोत्तराविद्विशामुदीची कृणवन्नो 
अश्नम्‌ ॥ पांकत छंदः पुरुषो बभूव विश्वेर्िश्वांगेः 
सह संभव्रेम ॥ १० ॥ अथर्व १२३८ 
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४८८८ उत्तरं राष्ट्र प्रजया उत्तराबित्‌ ) उत्तर दिशा सदाही विजयकी रा- 
छ्रीय दिशा है । इस लिये ( नः) हम सबको ( अभ्न॑ ) अग्म भागमें बढ- 
मेकी इच्छा धारण करते हुए इसी उच्चतर दिशासे प्रयत्न करना चाहिए। 
( पांक्त ) पांच वर्णोमे विभक्त ( पुरुषपः ) नागरिक जनही इसका छंद है । 
इसलिये सब अंगोंके साथ इमसव ( सह संभवेम ) मिलकर रहें, अथान्‌ 
शुकतासे पुरुएणा्े करें ।?? 


राष्ट्रमें उच्च होनेफी भावनाही उत्तर अधात्‌ उच्चतर दिशा ( 2॥"0०- 
॥णा णी ॥0॥6फ्ाला। ) है । इस दिशासे अगनिझा साधन ओर अभ्यु- 
दयके मार्गक्ा अवर्ुंवचन करनयाले राष्ट्रक प्रत्येक मसजुप्यके अंदर यह 
आवना चाहिए, कि में ( अग्नम॑ ) अग्रभागमें शुरुपार्थ करता छुआ पहुंच 
जाऊंगा । भे कभी पीछे नहीं रहूंगा । राष्ट्र पांच वर्ण होते हं, ज्ञानके 
कारण ब्राह्मणों रा श्रतत्रण, क्षात्रके कारण रजोंगुण अधान क्षत्रियोंका रक्त 
वर्णे, बठकर कार्य करनेवाले घनमंग्रह करनेवाले वश्योंफा पीत वर्ण, 
करीगरोंका अर्थात्‌ सच्छूद्रों छा नीकवर्ण जार असच्छूद्र जंगलियोंका कृष्ण 
चर्ण होता है । सब जनता इन पांच वणणामें विभक्त हे, इसलिये पंचज- 
नोंके राष्ट्रका वेडिक नाम 'पांच-जन्य' है | '(पांच-जन्यका महानाद! 
ही जनताका सार्वजनिक सत ( ?0)॥0 ४००८७ ) हुआ करता है । जो 
घुरि अर्थात्‌ नगरीमें वसते हैं उनका नाम पुरुष अर्थात्‌ नागरिक होता 
है । ( पुरि-वस, पुर-वस, पूर-उप, पुरुष ) ये पुरुष अथात्‌ नागरिक 
पहिले चार वर्ण हैं, ओर पांचवा निषाद वर्ण नागरिकोंसे भिन्न हे, इस- 
लिये कि वह जंगलूमें रहता है । जंगल निवासी भी राष्ट्रके अवयव हैं, 
जैसे नागरिक होते हैं । इसलिये 'पांच-जन्य' राष्ट्रमें सब छोक आते 
हैं। जिस प्रकार वेदिक राष्ट्रीय पांचजन्यकी कब्पनामें सब पांचों प्रकारके 
जनोंका अंतभाव होता हे, उस प्रकारका 'पांच-जन्य राष्ट्र! का अर्थ 
ओर आशय बतानेवाला शब्द किसी अन्य भाषासें नहीं हे । इससे पता 
'छगता है, कि वेद्क राष्ट्रीयलाकी कल्पना कितनी उच्च ओर केसी व्यापक 
है । सब अवयवों ओर अंगोंके साथ जब प्रेमरूप एकताका भाव होता है 
तभी राष्ट्रीय एकताकी अद्भुत शक्ति निमोण होती है, जिससे राष्ट्रको उच्च 
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तर दिशाके अभ्युद्यके मार्गसे जाना सुगम होता है । इस प्रकार उत्तर 
दिशाकी विभूति हे । 

जगतमें जो उत्तर दिशा है वह सब जानते ही हैं, यही उत्तर दिशा 
व्यक्तिके शरीरमें बायी बगल हे, राष्ट्रमें उत्तर दिशा धनोत्पादक कारीगर 
वर्ग हे, ऋतुओंसें उत्तर दिशा शरदतु है, महिनोंमें आश्विन कातिक मास 
हैं, वर्णामें सच्छुद्“ोंका कारीगर वर्ग हे, छंदोंमें अनुष्टप्‌ छंद, भावनाओंसें 
उच्च-तर होनेकी महत्वाकांक्षा हे, इत्यादि प्रकार इस उत्तर विशाकी 
विभूति हे । इस दष्टिसे सर्वेन्न उत्तर दिशाकी विभूति देखकर पाठक बोध 
ले सकते हैं। 

| आर 
दक्षिण दिशाकी विभूति। 

“दक्ष” धातुसे “दक्ष, दक्षिण, दक्षिणा, दक्षता दाक्षिण्य”” आदि शब्द 
बने हैं । इसीशब्दसे म्ीक शब्द 0०५।०७७, लातिन शब्द (९४४७", तथा 
इंग्लिश शब्द (0500०", (०५5८९०१४प५ बने हैं । इन शब्दोंके अर्थ भी 
“दक्ष”” शब्दके अर्थके साथ मिलते ही हैं । 

“दक्ष” धातुका अथे- (१) बढना, विस्तृत होना, (२) शीघ्रताके साथ 
अच्छा कार्य करना, (३) मिलकर उत्तम कर्म करना, (४) योग्य ओर 
समर्थ बनना, (५) हलचल करना, आगे बढना, (६) चतुरताके साथ 
काय करना, (७) युक्तिसे शत्रुका पराभव करना ओर स्वकीयोंका रक्षण 
करना । ये ही अर्थ “दक्ष, दक्षता” आदि शब्दोंसे प्रकट होते हें । जो 
अपने कर्तव्य बडी चतुरताके साथ उत्तम रीतिसे करता हे डसको ““दक्ष?? 
कहते हैं, अपने कर्तव्य उत्तम रीतिसे करनेके गुणधर्मका नाम “दक्षता, 
दाक्षिण्य”” है, चातुयेके साथ उत्तम रीतिसे संपूर्ण काये करनेका वेतन 
“दुक्षिणा?” शब्द बतलाता है । सीधे हाथसे उत्तम काय किये जाते हैं 
इसलिये उस सीधे हाथको “दक्षिण हस्त” कद्दते हैं ओर सीधे अंगको 
“ दक्षिण अंग?” कहा जाता है । इसी कारण सीधे तरफ्की दिशाका नाम 
“दक्षिण दिशा! है | पूर्व दिशाकी ओर सुख करनेसे उसके सीधी 
तरफ दक्षिण दिशा होती है । यदी हेतु हे कि यह दिशा चातुर्येकी दिशा 


समझी जाती हे । 
संध्यो०ण १२ 
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दक्षिण दिशाका अधिपति “इन्द्र” है । (इन+द्व 9 शत्रुओंका विदा- 
रण करनेवालेका नाम इंद्र होता हे । (इृदं+द्र ) इसमें सुराख करके 
अपना मागे करनेवाला इंद्र होता है । ये सब अथे बढने, विस्तृत होने, 
मिलकर उन्नतिका काये करने, चतुरताके साथ हलचल करनेवालेके सा« 
घक ही हैं । शत्रुनिवारण करनेकी यह दिशा होनेके कारण इसमें वीर 
इंद्रकी ही निःसंदेह आवश्यकता है । यही कारण हे कि “पितरों”” का 
संबंध इस दिशाके साथ बताया जाता है। “पितर” (पातृ ) संरक्षक 
होते हैं । अपनी शक्तिसे सबका संरक्षण करना पितरोंका काये है । इस 
दिशासें--- 

दक्षिणायां दिशि, अविष्यवो नाम देवा३, 
तेषां काम इषवः ॥ अथ. ३।२६।२ 
दृक्षिणद्शामें “अविष्यु” नामक देव हैं ओर उनके इषु “काम! हैं । 
इस मंत्रका “अविष्यु” शाव्द पितर शब्दका ही भाव बता रहा हें, 
देखिये--- 
पितरः-( पातारः )>) रक्षण करनेवाले । 

अविष्यचः-( अवनशीला:ः )-रक्षण करनेवाले । 

“पिता?” शब्दका अर्थ “अविष्यु” ही है। “पिता ”के साथ “काम” 
इपु होना ही स्वाभाविक हे क्‍यों कि काम होनेके पश्चात्‌ ही पितृत्व प्राप्त 
होना संभव हे । जो कामनविकारसे रहित होंगे उनको पितृत्व प्राप्त नहीं 
हो सकता । यद्यपि पितृत्वके साथ कामविकारका होना अत्यंत आवश्यक 
है, तथापि “सं-यम?? अथवा “यम” भी अवश्यसेव पितृ शक्तियोंके 
साथ रहता ही है ओर पाठक विचार करेंगे तो उनको स्वयं ही पता रूग 
जायगा कि “काम” के साथ “सं+यम” किंवा “यम” न रहेगा, तो 
बडा ही अनर्थ होगा । यही कारण हे कि पितरोंके साथ ही यम रहता हे, 
देखिये-- 

दक्षिणां दिशममि नक्षमाणा पर्यावर्तेथां । 


“यम: पितमिः *$% दम बहुल नियच्छात ॥। 
अथर्व. १२।३।८ 


ध्रुव दिशाकी विभूति । १७९ 


“पितरोंके साथ यम बहुत (शर्म ) सुख देता है ।” अर्थात्‌ पितरोंके 
कामविकारके साथ यदि सं-यम न रहा तो बडा ही दुःख होगा । यह 
चातुयेकी दक्षिणदिशा हे, ( नक्षमाणं ) प्रगति करनेवाले ओर वृद्धि चाह- 
नेवाले जो होंगे, उनको ( परि+आवतेथां ) आवतेन अर्थात्‌ पुनः पुनः 
प्रयल्ल करना चाहिये, सिद्धि मिलनेतक पुरुषार्थ करना उचित हैं । इस 
प्रकार यह दक्षिणदिशा प्रयत्न आर पुरुषार्थकी दिशा है। प्रत्येक देहमें--- 

दक्षिणायां दिशि दक्षिण '''पाश्वेम ॥ 
अथ, ७।१४।७ 

“दक्षिण अंग दक्षिण दिशामें रहता है ।”” यही शरीरमें दक्षिणदिशाकी 

विभूति है । तथा--- 
दक्षिणां आगेह:**-** त्रिषप्टप्‌ ग्रीष्मऋतुः *** 
क्षत्र द्रविणम ॥ य. १०११३ 

“दक्षिण दिशा, त्रिष्टप्‌ू छंद, गऔीप्म ऋतु, क्षात्रधन'” इनका परस्पर 
संबंध हे । अथांत्‌ छदोंमें आत्रिष्टपच्छद, ऋतुओंमें प्रीप्म ऋतु, धनोंमें क्षात्र- 
वीये ही दक्षिण दिशाकी विभूति हे । दिनके समयमें दोपहरका समय, 
आयुमें वीरत्वके साथ रहनेवाला तारुण्य, महिनोंमें ज्येष्ठ आर आषाढ 
मास, आश्रमोंमें ग़हस्थाअ्रम, पुरुषाथामिं काम ओआर अर्थ, भावनाओंमें 
वीरताकी भावना आदि सब ही दक्षिणदिशाकी विभूति हे । पाठक उक्त 
प्रकार विचार करेंगे तो उनको अन्य स्थानकी विभूति भी विदित हो' 
सकती हे । 


भव दिशाकी विभूति । 


“झ्लु” धातुका अर्थ “गति ओर स्थिरता? है । गतिके साथ स्थिरता, 
हलचलके अंदर शांति अथवा युद्धके अंदर भी स्वस्थताका भाव इस 
धातुमें हे । “ध्रुव” शब्दमें भी उक्त भाव ही हैं । निश्चित, दइढ, मजबूत, 
अचल, स्थिर, हमेशा रहनेवाला, सनातन, निश्चयात्मक, सामध्यवान , 
सादि भाव इस हदबढ्दमें हें । मनुष्यकी उन्नतिमें इन गुणोंकी कितनी 
आावद्यकता हे इसका वणेन करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं, क्‍यों 


१८० संध्योपासना । 


कि सब ही जानते हैं कि इन गुणोंके विना कोई किसी प्रकारकी भी 
उन्नति प्राप्त कर ही नहीं सकता । 

शरीरकी स्थिरता ओर उन्नति प्राणिमात्रके पेटकी उत्तम अवशस्थापर 
अवलंबित हे । पेटकी पचन शक्ति उत्तम होनेपर शरीर ध्रुव अथाोत्‌ इढ 
कोर हमेशा रहनेवाला बन सकता है। इसलिये शरीरमें दक्षिणदि शाकी 
विभूति पेटट्टी हे, इसलिये कहा हे कि--- 


घुवायां “'पाजस्य ॥ अथ. ४।१४।८ 


“ध्रुव दिशामें पेट”” है । शरीरकी सब स्थिरता, दृढता, शक्ति, वीये 
आदि सब पेटके व्यापारपर अवलंबित है। अथर्वे सू. ३२६ तथा ३॥२७ 
में कहा है कि दक्षिणदिशाक्रे इपु ““अंषधि ओर वनस्पति” हं । शरीरके 
स्वास्थ्यकी दष्टिसे यह बिलकुल ठीक हे, क्यों कि साधारण दुशामें आच- 
घियां, वनस्पतियां, शाक भाजी, अन्न, फल फूल प्राप्त हानेपर ही मनुष्य 
जीवित रह सकता है आर रोगोंको दूर कर आराम प्राप्त कर सकता हे । 
सर्थात्‌ मनुष्यकी हलचलर और उप्तकी दृढताका साधन आपधि वनस्पति- 
यांदी हे । 

हेमनत ऋतु छुवदिशाकी विभूति हे । ऋतुओंसें ऋतुमानकी दृष्टिसे 
हेमत ऋतु ही स्थिर ऋतु है । न इसमें बडी गर्मी होती हे, न बडी सर्दी 
है, न व्षाका कष्ट है, सब प्रकारकी समता इसमें हे, इसलिये इसको 
ध्रुव ऋतु कहते हैं । इस श्रुव दिशाके विपयमें निम्न मंत्र दुखिये-- 

भुवेय विराडू ****** देवी अदिते विश्ववारे-** । 
अथ., १२।३।११ 

“यह एथिबवी ही श्रुवा हे, यही (जि-राद ) विराद दिशा है । यही 
विश्ववारा अदिति देवी है ।”” प्थिवीका नाम ही श्रुवा है क्‍यों कि गतिके 
साथ स्थिरता इसमें हे । यह भूमि स्वयं गतिमान्‌ हे परंतु स्थिर ही प्रतीत 
ड्ोती है । यह भूमि अदिति हे क्‍यों कि यह अदुन अर्थात्‌ भोजन देती 
है । सब प्रकारके कष्टोंका निवारण करनेवाली यह भूदेवी हे। ध्रुव दिशासे 
यह मावृभूमि ही बताई जाती हे। मन्नुष्योंकी स्थिरता माठभूमिके कारण 
दी शोती है। मनुष्यजातीके वेयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय ओर अंतर्राष्ट्रीय 


ऊर्ष्व दिशाकी विभूति । १८१ 


हलचलोंका स्थान मातृभूमि ही हे । मावृभूमिकी उपासना जो जाती 
योग्य दिशासे करेगी वही गतिमान, प्रगतिशील ओर स्थिर हो सकती 
है, वही जाति हमेशा रहेगी ओर अभ्युदय प्राप्त करेगी । इस प्रकार इस 
दिशाकी विभूति हे । 

ऊध्वे दिशाकी विभूति। 

“ऊच्वे”” शब्द उच्चताका बोध करता हे । इसका अर्थ--“'खडा, सीधा, 
बहादुर, खरा, सच्चा, आला, उच्च, ऊंचा, उच्च पदके योग्य, श्रेष्ठ, बहु- 
मूल्य, पावन, उन्नत, कुलीन” आदि है । इस उच्चपदी जो दिला हे वह 
ऊध्वे दिशा हे । हरणक मनुप्य उच्चता बतानेके लिये अपना हाथ ऊपर 
ही उठाता है, आक्राशकी ओर उच्चता हे, यह कल्पना खरूढ होनेके कारण 
आकाशकी तरफकी दिशा ऊरध्च दिशा कहलाती हे । 

उच्चदिशाके साथ ब्रृहस्पतिका संबंध हे । सब बृहस्‌+पति अर्थात्‌ ज्ञान- 
पतियोंकी ही उच्चदिशा हो सकती हे । तात्पर्य अज्ञानीकी उच्चगति होना 
सर्वथा असंभव हे । अर्थात्‌ जनतासें ऊध्च दिशा ज्ञानी जन ही हैं । 

आकाशका नीछ ओर श्ेत वर्ण होता हे, यही “श्रिन्न” रंग संपूर्ण 
रंगोंमें ऊष्बे दिशा बताता हैं। इस कारण उच्च गति संपन्न महात्मा 
लोगोंका वर्णन ““घवरछ यश” से होता है । धवरूता, श्वेतता, शुभ्रता यह 
उच्चताकी सूचक है । निमेलता करनेवाला जल यृष्टिसे प्राप्त होता है ओर 
बृष्टि ऊपरसे होती हे, इसप्रकार उच्चत्ता, निमेलता ओर ऊष्बताका पर- 
सपर संबंध हे । विभूति देखनेके लिये इतना ही सूक्ष्म संबंध पयांप्त हे । 

ऋतुओंमें ऊध्बे दिशाका खूचक शिशिर ऋतु हे । शीतता, शीतलता 
आदिका ग्योतक यह ऋतु है । शांति ओर शांतता इससे सूचित होती हे । 
ऊपर शीतता है इसका अनुभव पहाडोंपर जाकर मिल सकता हे। निम्न 
भूमिपर गर्मी रहती हे परंतु पहाडकी चोटीपर सर्दी रहती हे, इसप्रकार 
ऊध्चेताका शीतता अथवा शांतिके साथ संबंध हे । महिनोंमं शिशिरऋतुके 
अनुकूल माघ फाद्पुन मास इस दिशाके सूचक हैं । 

आणीके शरीरमें ऊध्व दिशा घष्ठ वंश अर्थात्‌ पीठकी रीढकी हड्डीमें हे। 
देखिये --- 


१८२ संध्योपासना । 


ऊध्वोयां दिशि"** आनूकक्‍्य।. अथ. ४।१४।८ 

“ऊध्व॑ दिशामें ( आनुूक्‍्यं ) पृष्ठवंश हे ।? इसकी सत्यता योगशा- 
खमें प्रत्यक्ष हे । योगानुष्ठानसे जो ऊरध्वंगति होती हे वह इसी एष्ठवंशसे 
होती हे । प्राणायामादि साधनों द्वारा प्राणका प्रवेश इस प्ृष्टवंशके नाडि- 
योंमें होता हे ओर जेसा जसा नियमानुकूल अभ्यास हो जाता हे वसी एक 
एक उच्च भूमिका प्राप्त होकर, सबसे ऊध्वंगति ब्रह्मलोकमें अरथात्‌ सिरके 
स्थानमें हो जाती हे । यही बरह्मयसभा, देवसभा, इंद्रसभा आदि नामसे 
असिद्ध हे । मेरुपर्वंतपर जो ब्रह्मसभा हे वह यही है । तात्परय प्रत्येक 
मनुष्य देहमें प्रष्ठठलंश किंवा मेरुदंड जो पीठकी रीढ हे वह इसप्रकार ऊध्व 
गतिका सूचक है | एष्ठबंशकी सबलता पर ही देहका सामर्थ्य हे इत्यादि 
बातोंका यहां अनुसंघान पाठक कर सकते हैं। 


इसग्रकार जहां जहां उच्चता, श्रेष्ठठा, सररूता होगी वह ही ऊर्ध्व 
दिशाका स्वरूप समझना उचित हे । इसप्रकार विचार करके इस दिशाकी 
विभूति पाठक जान सकते हैं । 


छः दिशाओंकी विभूतियां दुखनेक लिये पाठक छः दिशाओंके छः गुण 
मनसें धारण करें। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, श्रुव, ऊध्चे इनके क्रमशः 
ध्य्रगति, दक्षता, विश्वांति, उच्चता, स्थिरतता आर सरलता” इन छः 
गुणोंका मनन करनेसे उक्त दिशाओंकी विभूतियोंका पता रूग सकता है । 
जहां जहां इन गुणोंका जिस प्रमाणसे अस्तित्व होगा, उस प्रमाणसे वहां 
वहां उक्त दिशाओंकी विभूति समझनी चाहिये । स्वेत्र गुण साम्यसे ही 
विभूति पहचानी जाती हैं । इस रीतिसे सर्वेन्न विभूति-योग देखनेका 
अभ्यास हानेसे वदिक दृष्टि प्राप्त हो सकती हे । इस दृश्टिके प्राप्त होनेसे 
अन्य देवताओंका विज्ञान होनेमें भी बडी सहायता हो सकती हे, इस- 
लिये इस विपयमें इतना विस्तारपूर्वक लिखा हे । 


७3 ९ 
शतपथमे दिशावणन । 
इस विषयकी समाप्ति करनेके पूर्व शतपथका दिशावर्णन देखनेकी 
आवश्यकता हे--- 


उपस्थान । २८३४ 


भाची हि देवानां दिक्‌ू** ॥ ६ ॥ तस्मादु ह न 
प्रतीचीनदशिराः शर्यीत । नेदेवानभिप्रसाये 

शया इति, या दक्षिणा दिक्‌ सा पितृणां, 

या प्रतीची सा सपाणां, यता देवा उच्चक्रमुः 
सेषा5हीना योदीची दिक्‌ सा मनुप्याणां*** ॥ ७॥ 


“देवोंकी पूर्व दिशा हे, इसलिये पश्चिम दिशाकी ओर सिर करके 
सोना उचित नहीं हे क्‍यों कि देवोंके सामने पांव फलाकर सोते नहीं । 
दक्षिण दिशा पितरोंकी, पश्चिम दिशा सपोकी आर उत्तर दिशा मनुष्योंकी 
है ।? यह वचन यहां इसलिये दिया है कि शतपथ ब्राह्मणके मतानुसार 
प्रत्येक दिशाके साथ कुछ विशेषता ह यह इस वचनसे बताना हे । पूर्व 
दिशाकी ओर पांव करके सोना नहीं चाहिये ऐसा उक्त वचनमसें स्पष्ट 
कहा है, दक्षिण दिशाकी ओर पांव न करनेकी रूढि इस समयतक चली 
आती हे। इसलिये विशिष्ट दिशाकी कुछ विशेषता ब्राह्मण अंथकारोंके 
मनसें थी ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । इससे यह अनुमान हो सकता हे 
कि संध्या करनेके समय विशेष दिशाकी ओर मुख करनेका भी कुछ न 
कुछ प्रयाजन अवश्य ही होगा । पाठक इस विपयमें अधिक सोचें । 


उपस्थान । 


'उप-स्थान' का अर्थ 'समीपके स्थान पर बढठना” अर्थात्‌ इंश्वरके 
पास होना, उपास्यके पास जा कर बठना । परमेश्वर सर्वन्न हे इस लिये 
यद्यपि सब छोक स्थानसे उसके पास ही हैं, कदापि दूर नहीं हो सकते, 
तथापि ज्ञानसे ओर मनकी भावनासे परमेश्वरके पास जानेका यहाँ 
तात्पये हे । “में अब परमेश्वरके पास पहुंचता हूं, अब मे दूसरे किसीके 
साथ संबद्ध नहीं हूं, केवछ परमेश्वरसे सेरा सेल है ।! इस प्रकार मनकी 
भावना अब करना चाहिए । मेरे चारों ओर अंदर बाहर परमात्मा हे, 
उसके अभय स्थानमें में पहुंचा हूं, यही विचार इस समय मनमें घारण 
करना चाहिए । किसी प्रकारका संदेह न धारण करते हुए उक्त विचार 
मनमें करनेसे थोडे ही समयमें ऐसा अनुभव होने छगता है, कि में इस 
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जगतसे भिन्न स्थान पर पहुंच रहा हूं, ओर किसी अलोकिक अवस्थाकी 
भ्राप्ति मुझे हो रही हे । इस अवस्थामें यदि एक क्षणमात्र मनमें घिकल्‍प 
आा जायगा तो फिर जाग्ृतिकी अवस्था प्राप्त होती हे । इस लिये मनसे 
विकल्‍प भावनाकों हटानेका अवश्य यत्र करना चाहिए। ओर जहां तक 
हो सके वहाँ तक जगत्‌की भानका विस्मरण करनेका यत्र करना चाहिए। 
यह अवस्था प्रयलसे सुसाध्य हे, परंतु जो मनुष्य इस संधि अवस्थाके 
समय अपनी तकंशक्ति जारी रखेगा, उसको इस अभोतिक अवस्थाकी 
प्राप्ति असंभव है । “मनसा परिक्रमा के मंत्रोंद्रारा मानव जातिकी सेवा 
करनेका भाव इढ होनेके पश्चात्‌ ही परमेश्वरके पास उपासक पहुंचता हे 
यह बात इस स्थान पर ध्यानमें रखने योग्य हे । 

इस अभातिक अवस्थामें जानेके समय जिविध प्रकारकी अकल्पित घट- 
नाएं सन्मुख आ जाती हैं। परंतु उनका भी विचार छोडना चाहिए। 
उनका विचार करनेसे फिर वही जाग्रृतिकी अवस्था आजाती है| जिस 
समय उपासक जाग्ृतिका भान छोडता है, ओर सन्मुख आनेवाली अक- 
ल्पित घटनाओंका भी विचार नहीं करता, तब वह उच्च अवस्थामें पहुँ- 
चता हे, कि जहा जानेसे उसको अभातिक आनद॒की प्राप्ति होती हे, आर 
जिस अवस्थामें उसको समयका भान भी नहीं होता । 

उपासनाका यही फल हे । यह अवस्थः प्राघत करना हरएकका निसगे- 
सिह अधिकार है । इसी अवस्थाकी ग्राप्तिके लिये संध्या की जाती हे । 
परंतु लोक समझते हें कि केवल संध्याके मंत्र रटनेमान्नसे सब कार्यभाग 
हो सकता है | यह अ्रम है । संध्याके मंत्र कहने मात्रसे कभी कार्यभाग 
नहीं होगा । उसके लिये मनको प्रतिदिन (॥"७६॥7॥2 ) सुशिक्षित करना 
चाहिए | यही ( 0'४४॥77 ) संध्याके समय दिया जाता है। जो प्रय- 
खसे अपने मनपर सुसंस्कार डालेगा वही उक्त अवस्थाका अनुभव प्राप्त 
कर सकेगा । संध्याका प्रदशन करनेवाले ओर केवल प्रचारार्थे संध्याका 
नाव्य करनेवाले न केवल पीछे रहेंगे परंतु नीचे गिरेंगे। यह बात हर 
एक धार्मिक मलुप्यको अच्छी प्रकार ध्यानमें रखनी चाहिए । 

अब उपस्थानका प्रथम मंत्र देखिए । इस प्रथम मंत्नमें उक्त अनुभ- 
बका क्रम उत्तम रीतिसे बताया है । इस क्रमका विचार करनेसे पूर्व इस 


उपस्थान ॥ २८५ 


मंत्रकी एक विशेषता बतानी है। यह मंत्र 'दाब्द-चित्र” अथवा 'शब्दा- 
रूकार' का एक उदाहरण है। जो कहते हैं कि शब्दालुंकार वेदमें नहीं 
है उनको यह मंत्र अवश्य देखना चाहिए। वेदमें इससे भी बढकर शब्दा- 
लकार हैं, उनके उदाहरण देनेके लिये यहां स्थल नहीं हैं । इसी मंत्रमें 
'उत्‌ , उत्तर, उत्तम, पदोंका स्थान देखिए, मंत्र पढनेके समय ये 
शब्द कितना आराम देते हैं, इसका विचार कीजिए, आरामके साथ साथ 
कुछ विशेष उच्च भाव की सूचना भी पाठकोंके मनमें उत्पन्न होती हे यह 
भी यहां भूलना नहीं चाहिए. । इससे पाठक जान सकते हैं कि यहाँ 
केवल 'शब्दचित्र' ही नहीं हे अपितु साथ ही साथ अथालूुकार भी हे ! 
शब्दकी विशेष रचनाके साथ अर्थका गारव भी इसमें पाया जाता है । 

इस मंत्रके प्रारुंभमें 'उत््‌” पद हे. मध्यमें 'उत्तर' पद हे और अन्तमें 
उत्तम! पद है 'उत्‌, उत्तर, उत्तम' ये पद उन्नतिका क्रम बता रहे 
हैं। 'तर, तम' प्रत्यय एकसे दूसरेकी श्रष्ठता बताते हैं। उक्त शब्द तीन 
अवस्था बता रहे हैं ओर एकसे दूसरी अवस्था श्रेष्ठ है । 


देव देवतन्रा सूर्यमगन्‍्म दम लव वो 2 किहल ले ं 
ज्योति 'रुत्तमम! ॥ ५ 
ह. ३ 
श्र री 
स्व: परयंत 'उत्तरम्‌' ॥ उ' च्'ीा रं 
कि 
। जीव 
ट 
“उद्‌” वर्य तससस्परि ड्त्‌ 
प्रकृति 


पूर्व स्थलूमें जाग्रतिकी एक अवस्था बताई हे । उपासना करते करते 
एक मध्यम अवस्था प्राप्त होती हे, आर पश्चात्‌ तीसरी उच्च अवस्था प्राप्त 
होती हे, ऐसा कहा गया है। उक्त तीन अवस्थाओंकी सूचना 'उत्‌, 
उत्तर, उत्तम” ये शब्द यहां दे रहे हैं। पहली साधारण अवस्था हे, 
वूसरी मध्यम अवस्था हे ओर तीसरी उत्तम अवस्था है। मंत्रमें उक्त तीन 
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शब्द तीन स्थानोंमें इसी लिये रखे हैं कि उपासकोंको प्राप्तनव्य स्थानकी 
डीक कल्पना आ जावे तथा उपासक बीचकी अवस्थामें ही न रदे क्‍यों 
कि वह बीचकी अवस्था है न कि उत्तम अवस्था । देखिए वेदिक शब्द 
रचनाकी गंभीरता कितनी अद्भुत हे । 


'घय तमसः परि उत्‌! हम सब तम अथांत्‌ श्रकृतिके परे ऊपर 
चढें । यह मंत्रका पहिला कथन है । जाग्रतिकी अवस्थामें जो प्रकरतिकी 
चमक दीखती हे उससे ऊपर उठनेकी सूचना यहाँ मिलती हे। 'तमः? 
शब्द 70709) तंध्ाफे]088, ॥प्-0॥7 मानसिक अंधकार, अम, [2070- 
/'8700० अज्ञान, भ्रकृति आदिका द्योतक है । इससे ऊपर उठना चाहिए । 
प्राकृतिक जगत्‌का जो कुछ अनुभव हे वही सब कुछ नहीं हे, उससे श्रेष्ठ 
अनुभव भी हैं जो मानसिक अज्ञानके ऊपर उठनेसे प्राप्त हो सकते हैं | 
यहांका 'उत्त्‌' शब्द इस प्रकार ऊपर उठनेकी सूचना दे रहा है । 


“उत्तर स्व: पद्यन्तः ।' अधिक उत्कृष्ट स्वात्म तेजका अनुभव लेते 
हुए ऊपर चढते हैं । वह मंत्रका द्वितीय कथन है । यह मध्यम अवस्था 
है । प्रकृतिके चमत्कारोंका भान इस अवस्थामें नहीं हे, केवल स्वस्व॒रू- 
पका अनुभव हे । प्रकृतिकी जडता छूट गई हे, आत्माकी तेजस्विता यहां 
प्राप्त हो गई है । यह अवस्था निःसंदेह 'उत्तर' अथात्‌ अधिक उच्च हे, 
परंतु सबसे उत्तम नहीं हे, क्यों कि तेजके स्नोतके मूलमें हमें पहुंचना हे, 
वहां तक हमारी गति नहीं हुई | यदि हम इस बीचकी अवस्थामें रहेंगे 
तो बीचमें ही रहेंगे, इस लिय यहांसे भी ऊपर ऊठना चाहिए । 


उत्तम ज्योति: अगन्म । उत्तम अर्थात्‌ सबसे श्रेष्ट ज्योतीको प्राप्त 
करेंगे । यह तीसरा कथन है । पूर्व दोनों अवस्थाओंके पश्चात्‌ जो श्रेष्ट 
अवस्था श्राप्त होनेवाली थी वह यही है । 'खूथ देव॑' सर्व प्रकाशक दिव्य 
आत्माके तेजकी प्राप्ति यहाँ होती हे । सबसे उत्तम यदि कोई अवस्था हे 
तो यदी हे । 


इस अवस्थाकी प्राप्तिके विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
है । क्यों कि यह अनुपम अवस्था है इसी छिये मंत्रमें इसका “उत्तम! 
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शब्द्से वर्णन किया है । उपस्थान अथवा उपासना करनेके पश्चात जो 
कुछ प्राप्त होना था वह यही हे । 


उपस्थानका द्वितीय मंत्र--'ज्ञानी लोक सबको ज्ञान देनेके लिये 
उस सर्वज्ञ दिव्य परमात्माका अनुभव लेते हैं ।? यह भाव इस मंत्रका 
है । ज्ञानी गुरुजन द्वी परमेश्वरके सच्चे झंडे हें । 

जात-बेदस देव॑' 'केतवः” ये शब्द परमात्माके द्योतक हैं। (जात) 
बने हुए पदार्थ मात्रकोी यथावत्‌ (चेदसं ) जाननेवाला जो देव होता है 
वह सर्वज्ञ परमेश्वर ही हे। उसको 'केतवः” अर्थात्‌ भ्रज्ञावान्‌ छोक 
उत्तम रीतिसे जानते हैं । अथवा ये अनुभव लेनेवाले महात्मा लोक ही 
उस परमात्माको दशानेवाले केतु अर्थात्‌ झंडे हैं । जिस प्रकार पताकाएं 
अथवा झंडे उत्सव स्थानका बोध कराते हैं, उसी प्रकार महात्मा लोक, 
साधुसंत सज्नन ही उस दिव्य परमात्माके झंडे हैं अर्थात्‌ उसके सूचक हैं । 
इस लिये परमात्माका ज्ञान उनके पास जानेसे प्राप्त हो सकता हे। उनके 
प्रेमपूर्ण हृदय परमात्माका ज्ञान दनेके लिये अत्यंत योग्य हैं । 

“भक्तोंके हृदय रूपी झंडे हें कि जो ऊपर उठाये जाते हैं इस लिये 
कि सर्वेज्ञ दिव्य परमेश्वरका स्ररूप सब छोकोंको ज्ञात हो ।!” यह आद्ाय 
उक्त मंत्रका वास्तव रूपसे हे । 


उपस्थानका तृतीय मंत्र--“'सब दिव्य पदाथाकों बल देनेवाला, सब 
प्रकाशकोंका प्रकाशक, सबका अंतरात्मा मेरे अंतःकरणमें उद्यको प्राप्त 
हो ।! यह इच्छा इस मंत्रमें हे। यही भक्तकी प्रबल इच्छा होती हे । 
भक्तके अंतःकरणसें यदि कोई इच्छा होगी तो यही हे । सब स्वार्थ की 
इच्छायें पीछे छोड कर परमात्माका सच्चा भक्त इसी एक प्रबल इच्छासे 
आगे बढता है उसकी सब सिद्धि इस इच्छाकी प्रबछता पर ही निभर 
है । इस समय उसको सर्वेत्र परमात्माकी शक्ति दीख रही हे । सब जग- 
तके अंदर जो मूल शक्ति हे वह परमात्माकी आत्मशक्ति ही है, जो सूर्यके 
अंदर तेज स्थापन करती हे, जिसने अश्निके अँदर प्रकाश रखा है । जलसें 
शीतगुण जिसने रखा है तथा जगतके अन्य पदार्थो्में भिन्न भिन्न गुण 
जिसने रखे हैं, वह परमात्माकी अद्वितीय शक्ति ही हे । जिसके होनेसे 
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सबका अस्तित्व है ओर जिसके न होनेसे किसीका अस्तित्व नहीं हो 
सकता, इस प्रकार सर्व समर्थ ओर सबसे श्रेष्ठ जो परमात्मा हे उसीका 
ध्यान, मनन ओर चिंतन करना योग्य है । तथा उसके अद्भुत अपार 
गुणोंकी अपने अंदर घारण करना इस साधनका काये हे । 


उपस्थानका चतुर्थ मंत्र--अब यहां उपासक कहता हे कि “वह 
दिव्य पवित्र ज्ञान तेज मेरे अंदर उदित हो गया है ।' उसको अब अनु- 
भव होता हे, कि उस परमात्माके तेजका अपने अंदर उदय हुआ हे, वह 
पारमात्मिक तेज 'शुक्र' अथात्‌ पवित्र ओर वीयेवान अथवा बलवान हे, 
ओर वही सच्चा “चश्नु' अर्थात्‌ ज्ञान नेत्र हे। दिव्य दष्टका वही साधन 
है । मनुष्यकी एक साधारण छोकिक दृष्टि होती हे, ओर दूसरी श्रेष्ट दृष्टि 
उसको विशेष अभ्याससे प्राप्त होती है। वही श्रेष्ठ दृष्टि चक्षु शब्दसे 
यहां वर्णन की गई है । इस दिव्य चक्षुका खुल जाना ही संध्याका परम 
साध्य है । 


जब उपासककी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तब वह कहता है कि (१) 
में सो वर्ष जीवित रहकर उत्तम इष्टिसे सब जगतका निरीक्षण करूंगा, 
(२) सो वर्षपयत पूर्ण आयुका अनुभव लेता हुआ उत्तम पुरुषार्थ करता 
रहूंगा, (३) सी वर्षपयत अपनी श्रवण शक्तिसे उत्तम उत्तम उपदेशोंका 
गअहण करता रहूंगा, (४) सा वर्षपयत प्रवचन करता रहूंगा अरथांत्‌ जो 
ज्ञान प्राप्त होगा उसका दान दूसरोंके हितके लिये करूंगा, (५) सो वर्ष- 
पयत अदीन अर्थात्‌ बलवान रहूंगा, दीनता मेरे अंदर कभी नहीं रहेगी; 
उत्साह वीये आर बल मेरे अंदर सदा रहेगा, इतना ही नही परंतु (६) 
सो व्षेसे अधिक आयु में प्राप्त करूंगा ओर उस अधिक आयुमें उत्तम 
उत्तम पुरुषार्थ करता रहूंगा । 


इस प्रकारकी प्रबल पुरुपार्थकी इच्छा इस मंत्रमें यहां कही है । जब 
जीवात्मा उपासनासे निर्मंय बनकर परमात्मामें ही विचरने रूगता है तब 
उसके अंदर दीनता ओर हीनताके विचार कभी नहीं आ सकते । क्‍यों 
कि वह पृ्णे बत्साइमय परमात्म तत्वके साथ संमिल्ित हुआ होता हे । 
मिरुसाह ओर दीनता उसके पास नहीं आ सकतीं। यह जीवात्मा अब 


उपस्थान | १८९ 


निर्भय, स्वस्थ, शांत, उत्साही पूर्ण पुरुषार्थी बन गया है । उसको अब 
कोई शक्ति नीचे नहीं गिरा सकती । क्षणभंगुरताके निरुत्साही व्रिचार 
उसके पास अब नहीं आ सकते । पूर्ण निर्मंयताके उत्साही विचार ही अब 
उसके पास स्थिर रह सकते हैं । उसमें अब इतना उत्साह होगा कि जो 
मनुष्य उसके साथ इस समय होगा वह भी उसीके अनुसार उत्साहमय 
हो सफेगा । इतना उसका प्रभाव हो सकता हे । अब इस मंत्रके साथ 
संध्याके प्रारंभके मंत्रोंकी संगति देखनी हे । 


(१) पश्येम शरदः शतं । चप्ठुः | चक्लुः । अद्णोम चछ्लुरस्तु । 
(२) जीवेम शरदः शत । प्राण: । प्राण। नमो प्राणोअस्तु । 
(३) ऋणुयाम शरदः श्त। आज । श्रोत्रे ।. कर्णयोम श्रोत्रमस्तु । 
(४) प्रत्रवाम शरदः शर्त । वाक्‌ । वाक्‌। कंठः । वाड्य आस्ये5स्तु । 
(७) अदीनाः स्थाम बाद्वोम बलूससस्‍्तु । 
शरदः शर्त । | बाहुभ्यां यशों बछू ।|ऊ्बवोर्म ओजोअस्तु । 


अरिष्टानि भें5गानि तनू- 
स्तन्वा से सद्द सन्‍्तु । 
(६) भूयश्र शरदः शतात्‌ । 
इस कोष्टकसे पता छग जायगा कि अंतिम मंत्रके प्रतीकके साथ प्राथ- 
मिक वाक्योंका किस प्रकार संबंध है, ओर एक दूसरेके संबंधसे हरएक 
वाक्यका किस प्रकार अर्थ करना उचित है। चछुरादि अवयव उत्तम 
अवस्थामें मेरे शरीरमें सो वष रहें इत्यादि प्रकारवी इच्छा जो संध्याके 
प्रारंभिक वाक्योंमें प्रकट की थी, वही संध्याके अंतिम मंन्नमें प्रकट हो 
गई है| इससे सिद्ध हे कि बीचके प्रकरण भी दीघे जायु, उत्तम बछ, श्रेष्ठ 
आरोग्य, अप्रतिम वक्‍तृत्व आदिका साधन करनेवाले हैं । इससे संध्याका 
उद्देश विदित होता है । ब्रह्मज्ञानका उद्देश अथर्च वेदने बताया है -- 
यो वे तां ब्रह्मणो वेदाम्उत्तेनावुता पुरम्‌॥ 
तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्व चश्लुः प्राण प्रजां ददुः॥ २० ॥ 
नवेत॑ चशक्षुजंहाति न प्राणो जरसः पुरा ॥ 
धुरं यो ब्रह्मणो बेद्‌ यस्या: पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥ 
अथषे, १०१२ 


१९० संध्योपासना । 


“ज्ञो उपासक भक्त अमझतसे वेष्टित बह्मकी नगरीको जानता हे, उसको 
ब्रह्म ओर (€ बाह्या: ) ब्रह्म जनित इतर देवता चछ्लु, प्राण ओर प्रजा देते 
हैं। चक्षुरादि इंद्रिय, प्राण अर्थात्‌ आयु वृद्धावस्थाके पूर्व उसको नहीं 
छ।डते जो ब्रह्मकी नगरीको जानता हे |”! 

ब्रह्मज्ानका फल यहाँ वर्णन किया गया हे। (१) पूणे आयुकी समाप्ति 
सक उसकी इंद्वियां क्षीण नहीं होतीं, (२) उसकी दीघे आयु होती हे, ओर 
(३) उसकी प्रजा उत्तम होती है । ये तीन फल बह्यज्ञानके हैं । इस 
अथर्व वेद मंत्रका संबंध यहाँ लगा कर देखिए तो 'पर्येम शरदः शत 
यह भी ब्द्याज्ञानीकी आकांक्षा प्रतीत होगी । अंतःकरणमें दिव्य ज्ञानच- 
क्षुका प्रकाश होनेके पश्चात्‌ उक्त इच्छा है अरथात्‌ बह्मज्ञान होनेके पश्चात्‌ 
उक्त इच्छा हैं । 

वेदके घमेसे हरएक मलुष्यका कतैव्य हे कि वह दीघे आयुके छिये 
प्रयत्न करे । दी आयु, आरोग्य ओर सुसंतान ये तीन बातें ब्ह्मज्ञानीको 
सुरक्षित करनी चाहिये अथवा जो बह्मज्ञानी होता हे उसके लिये ये तीन 
बाते प्राप्त होती ही हैं । 


गुरुमंत्र । 


गुरुमंत्रके साथ <» भूभुवः स्वः” पद छगे हैं। इनका अर्थ “सच्चि- 
दानंद परमेश्वर! हे । ( भू:-सत्ता ) सत्‌ ( भुवः-अवकल्पनं ) चित्‌, चिं- 
तन, कल्पना, ( स्व: ) आनंद ( ४» ) परमात्मा । सच्िदानंद परमेश्वरका 
ध्यान गुरुमंत्र द्वारा किया जाता है । सच्चिदानंद परमात्माही सबका एक 
सच्चा उपास्य हे । 

“उस सकल जगदुत्पादक ईंश्वरके अ्रष्ठ तेजका हम सब ध्यान करतें हैं 
कि जो हम सबोंकी बुद्धियोंको प्रेरणा करता है ।? यह गुरुमेन्रका आशय 
है। परमेश्वरकी प्रेरणा भक्तोंके अंतःकरणमें होती हे, यद्द बात यहां 
लिखी हे, सबसे यह बात मुख्य हे। परमसेश्वर-उपासनाका महत्त्व इसी 
बातमें हे । परमेश्वरकी प्रेरणासे अंतःकरणोंकी शुद्धि होती हे परंतु प्रथम 
डेखरकी प्रेरणाकों धारणा करने योग्य अपना अंतःकरण बनाना चाहिए | 


गुरुमंत्र । १९१५ 


प्रेरक इंध्वर सबको प्रेरणा कर रहा हे । शाश्वत कारसे उसकी प्रेरणा 
चल ही रही है, परंतु सब मुक्त नहीं हुए । यद्यपि गंगा बह रही है, त- 
थापि वहां गंगामसें जा कर शरीरकी शुद्धि करनेका पुरुषार्थ करना चाहिए। 
यद्यपि वायुका संचार सर्वेत्र हो रहा हे तथापि तंग मकानोंमें रहनेके 
कारण वायुका सेवन योग्य रीतिसे नहीं हो सकता । यद्यपि सूयका आ- 
युष्य व्धकप्रकाश सब जगतमें फल रहा हे तथापि घरोंकी विलक्षण रच- 
नाके कारण उस सार्वभोमिक सूर्यप्रकाशसे कोई लाभ नहीं हो सकता । 
अर्थात्‌ विश्वकी शक्तियां यद्यपि विश्वके लाभके लिये सर्वन्र फल रही हैं, 
तथापि हम अपने आपको योग्य न बनानेके कारण उन शाक्तियोंके छा- 
भसे वंचित रहते हैं । वही बात परमात्माकी प्रेरणाके विषयमें समझनी 
चाहिए । 

जिस पअकार तंतुवाद की तारें, यदि एक स्वरमें मिल जायंगी तो एककी 
आवाज होनेसे दूसरीसे भी स्वयं आवाज होने लगती है। ठीक उसी 
प्रकार यदि हमारे मन बुद्धि आर आत्मा उत्तम प्रकारसे शुद्ध ओर निर्दौष 
हो गये, तसी परमात्माकी प्रेरणाको अहण कर सकते हैं; अन्यथा उस 
ओररणाका कोई परिणाम नहीं हो सकता। संध्याके पूर्व भागसें जो तेयारी 
करनेकी सूचना दी गई हे वह इसी लिये है कि हमारे मन आदि परमे- 
ख्वरीय प्रेरणाको स्वीकार करने योग्य बनें। 

उपस्थान तक जो विघधिए हैं वे सब इसी लिये हैं । इस कारण पूर्वोक्त 
विधिके मंत्र केवल रटने मान्नसे इष्ट छाभम कदापिे नहीं हो सकता । उन 
विधियोंमें जो जो बातें मुख्यतया कतेव्य रूपसे रखी हैं उनको आचरणमें 
छानेकी अत्यंत आवश्यकता है । तभी चित्तकी योग्यता जैसी चाहिए 
वेसी हो सकती है ओर परमेश्वरकी प्रेरणा धारण करके आत्मोद्धार कर- 
नेकी योग्यता उपासकके अंतःकरणमें प्राप्त हो सकती हे । 

इस गुरुमंत्रके विवरणके विषयमें यजु. अ. ३६ की व्याख्या अर्थात्‌ 
'सच्ची शांतिका सच्चा उपाय” नामक पुस्तक पाठक देख सकते हैं । 

गुरुम॑त्रके जपके विषयमें अब यहां थोडासा लिखना आवश्यक हे | 
गुरुसंत्रका जप करनेका विधान हे। अर्थकी भावनाके साथ मंत्नका वारं- 
यार उच्चारण करनेका नाम जप हे--- 


२९२ संध्योपासना । 


तज्ञपस्तदर्थभावनम । योग दु्शन । $।२८ 


मंत्रके अर्थंकी भावना करना मंतन्नका जप होता है।! अथेके मननमें 
मनको तल्लीन करना चाहिए. । अथांत्‌ मनके अंदर अन्य कोई विचार 
नहीं आना चाहिए। केवल मंत्रके अर्थका मनन ही मनसें रहना चाहिए। 
मनन जसा जसा बढता जाता हे, ओर मनकी भावना जसी दृढ हो जाती 
है, वसा ही एक प्रकारका रस उत्पन्न होता हे, ओर असाधारण आनंद 
होने लगता है। मंत्राथंका मनन करते करते अपने मनका प्रवेश उस 
अर्थके अंदर करनेका यत्र करनेसे उक्त रसकी शीघ्र उत्पत्ति होती हे । 
जिस अथमें प्रथमतः कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती, उसी अर्थमें मनकी 
तलछीनता जब होने लगती है, तब विशेष गंभीरता प्रतीत होने लगती 
हे; इसके पश्चात्‌ जब अन्य सब विचार छूटने छगते हैं ओर केवल वही 
एक विचार मनमें स्थिर होने लूगता हे, तब पूर्वोक्त रसका अपूर्य आनंद 
प्राप्त होने लगता हे । 


अर्थकी इश्िसि एकाग्रता करनेका यह ढंग हे। शब्दकी दृष्टीसे मनकी 
एकाग्रता करनेका प्रकार भी यहां लिखना उचित है । प्रथमतः गुरुमंत्रका 
उच्चार खुली आवाजस करना; पश्चात्‌ उससे छोटी आवाजमें, उसके 
पश्चात्‌ उससे कम आवाजसें, इस प्रकार बिलकुल मनमें जप करने तक 
गुरुमंत्रका उच्चारण करना । जब घिलकुल मनमें उच्चारण होने छगता है 
तब चित्तकी एकाग्रता हो जाती है। अर्थात्‌ प्रारंभस मनको उक्त मंतन्रपर 
ही एकाग्र करनेका अभ्यास करना चाहिए । अन्यथा मनकी एकाग्रता 
साध्य नहीं हो सकती । 


मनमसें मंत्रका उच्चार करनेकी रीति भी विचारपूर्वक ध्यानसें धरनी 
चाहिए । (१) मुख बंद करके अंदर ही अंदर मंत्रोच्चार करना, जो दूसरे 
किसीको सुनाई न दे परंतु स्वयं अपने आपको सुनाई देवे; यद्दट एक 
रीति हे । (२) दूसरा अकार ऐसा है कि जि्लाका कोई अवयव बिलकुछ 
न हिलाते हुए केवल मनसे ही मंत्रका उचचार मनमें करना । परंतु ऐसा 
ख्याल करना कि में इन अक्षरोंका श्रवण कानसे कर रहा हूं। सचमुच 
इस अकार केवर मानसिक उच्चारणका श्रवण अपने कानोंसे हो सकता 


गुरुमंत्र । १९३ 


है। कई यहां पूछेगे कि जब अक्षरोंका बाहर उच्चार भी नहीं होता, 
उनका श्रवण कसे हो सकता है? इस प्रश्नका उत्तर में नहीं दे सकता, 
परंतु में यह कह सकता हूं कि केवछ मानसिक उच्चारणका स्पष्ट श्रवण 
अपने कानोंसे होता हे । ओर जिस समय ऐसा श्रवण होता हे उस समय 
मानसिक एकाग्रताकी पूर्व अवस्था प्राप्त होती हे । इससे भिन्न तीसरा 
एक प्रकार हे (३) गुरुमंत्रके अक्षरोंका मानसिक उच्चार करनेके समय 
उक्त अक्षर अपने बंद आंखोंसे दखनेका अभ्यास करना । जपके समय 
आंख बंद ही रहने चाहिए । बंद आंखोंसे अक्षरोंका दशन होना असंभव 
नहीं हे । इतना ही यहाँ में कहता हूं । मनकी प्रबल इच्छासे कुछ अ- 
भ्यासके पश्चात्‌ स्पष्ट अक्षर दिखाई देते हैं । इस प्रकार अक्षरोंके दर्शनसे 
मनकी एकाग्रता शीघ्र साध्य होती हे । 


इस बातको यहां स्पष्ट कह देनेकी आवश्यकता हैं कि एक रीति एक 
उपासकको' ठीक अतीत होगी, तो दूसरी दूसरेकी अच्छी आर सुगम 
प्रतीत हो सकती है । रीति ओर विधिकी सुगमता ओर कठिनता उपास- 
कके मनकी अवस्था पर निर्भर हे | कई अन्य रीतियां भी हो सकतीं हैं, 
परंतु ऊपर उतनी ही दी हैं कि जिनका अनुभव लिया गया हे। 


गुरुसमंत्रका जप कमसे कम तीन वार करते है, परंतु केवरू तीन वार 
करना आपत्कालके लिये ही समझना चाहिए । दसवार, अठाईस वार, 
एकसो आठवार आदि पअकारसे कई कहते हें । इसमें मेरे चिचारसे संं- 
ख्याका महत्व नहीं हे । जितनी वार चाहिए आप कर सकते हैं, परंतु जप 
करते करते ऐसी अवस्था प्राप्त होनी चाहिए कि जो अभोतिक अवस्था 
कही जा सकती है, जिस अवस्थासें जागतिका भान हट जाता हे ओर 
समयका विचार दूर हो जाता है। जब तक ऐसी अवस्था श्राप्त नहीं होती 
तब तक किया हुआ जप अभ्यास मात्र अथवा साधन मात्र समझना 
चाहिए । जब उक्त प्रकारकी अवस्था थोडी देर तक भी प्राप्त होगी, तब 
समझना चाहिए कि जपकी वास्तविक प्राप्तव्य भूमिका प्राप्त होगई हे। 
इसके पश्चात्‌ वह अवस्था देर तक रखनेका अभ्यास एकनिष्ठासे होना 
उचित है, अन्यथा प्राप्त भूमिकामें अवस्थिति नहीं हो सकती । 

संध्यो० १३ 


१९४७ संध्योपासना । 


गुरुमंत्रका जप करनेकी ओर एक रीति है। वह सी किसी समय कई- 
योंको बडी लाभ देती है । श्वास करते हुए एक वार मंत्रका जप करना, 
ओर उच्छासके साथ एक वार मंत्रका जप करना । श्वास ओर उच्छास 
आहिस्ते करते हुए शनः शन: मंत्रका जप ऋमपूर्वक करते रहना चाहिए। 
जिसका श्वास ओर उच्छास इतना लंबा नहीं होता, उसके लिये इस 
अकार श्रासमय जप करना बहुत कठिन प्रतीत होता है । इस कारण ऐसे 
लोकोंके लिये यह जप नहीं है । परंतु जिनको प्राणायामका कुछ अभ्यास 
है आर जिनके श्वास॒ पर्याप्त दीघ होते हैं उनके लिये श्रासमय जपसे 
चित्तकाइझ्य करना बडा सुगम होता हं । इतना ही नहीं परंतु यदि इनका 
इस प्रकार जप अधिक होने लगेगा तो 'सूयेचऋ' की स्वाघीनता प्राप्त 
होना बहुत सुगम होता है । नाभिस्थानके पास 'सूर्य-चक्र' है । जिसकी 
स्वाधीनता होनेसे बहुतही अच्छी ओर उच्च योगकी अवस्था प्राप्त हो स- 
कती है | यह ग्रथोक्त बिपय हे, अनुभवका नहीं हे, इस लिये इस विष- 
यमें अधिक लिखना असंभव हें । 


कई लोक श्वासके साथ अर्थात्‌ पूरकके साथ एक मंत्र, कुंभकके साथ 
एक मंत्र, तथा रेचक अथवा उच्छुसके साथ एक मंत्र, इस अकार प्राणा- 
यामके साथ तीन मंत्रोंका जप करते हैं; तथा कई ऐसे हैं कि प्रकके 
साथ एक, कुंभकके साथ चार ओर रचकके स्राथ दो वार मंतन्रका जप 
करते हैं । परंतु यह प्रकार बहुत कठिन ओर सबको साध्य होनेवाला 
नहीं है । इस लिये मेरा विचार हे कि जब तक प्राणायामका अच्छा अ- 
भ्यास न हो तब तक कोई इन कठिन अकारोंका अभ्यास न करें। 


गुरुमंत्रका जप शनः शनेः करना चाहिए । तथा जो मानसिक जप 
होता हे उस समय बहुतही आहिस्ते करना उचित है । तथा जिस समय 
मानसिक उच्चारके साथ अक्षर दशन करना हो उस समय तो अध्यंत 
दाने: शनेः करना चाहिए । शीघ्रता करनेसे वेसा लाभ नहीं होता जेसा 
आहिस्ते आहिस्ते जप करनेसे हो सकता हे। 


जप करनेके समय निज्न भावना मनके अंदर अवश्य धारण करनी 
पघाहिए। (१) परमेश्ररकी अद्भुत शक्ति, (२) परमेश्वरकी सर्वोपरि सत्ता, 
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(३) परमेश्वरके ध्यानसे उच्च अवस्थाका प्राप्त होना, (४) परमेश्वरकी 
ओरणा शआ॥रप्त करनेकी आतुरता, (७) परमेश्वरकी सर्वे मंगलमयता, (६) 
संध्याके साधनसे परमेश्वरीय शक्तिकी प्राप्ति होनेका निश्चय । इन पर 
विश्वास रख कर जपका साधन करनेसे शीघ्र फल प्राप्त होता हे | 


जिस दिन जपके समय मनकी एकाग्रता होती है उस दिन सत्र व्यव- 
हार करनेके समय दिनभर एक प्रकारका अपूर्व उत्साह आर आनंद अतीत 
होता है । वह दिन असाधारण प्रतीत होने लूगता हे । “चित्तकी प्रसन्नता? 
ही इस सिद्धिका लक्षण है। निष्कारण प्रसन्नताका अनुभव होनेसे सब जान 
सकते हैं, कि संध्याके समय चित्तकी एकाग्रता हो गई थी । 

इस प्रकार चित्तफी एकाग्रता साध्य हो गई तो छाकिक व्यवहारमें भी 
बहुत राम हो सकता हे । सब काये ठीक प्रकार ओर विना दोपके हो 
सकते हैं । सब कार्य शीघ्रताके साथ किये जा सकते हैं । तथा अन्य भी 
बहुतसे छाभ होते हैं कि जिवके कहनेकी यहां कोई आवश्यकता नहीं ॥ 
इस प्रकारकी प्रसन्नता प्राप्त होनेसे मनकी बिलक्षण शांति रहती है, संसा- 
रकी आपत्तिसे मन विक्षिप्त नहीं हो सकता, इस लिये इसको उत्तम 
आरोग्य प्राप्त हो सकता है । अस्तु । 


नसन | 


उपासना कमेकी समाप्ति हो गई । अब उपास्य परमात्म देवके लिये 
नमन करना हे । सब कम नमस्कारसे ही सांग ओर पूर्ण होते हैं। परमे- 
श्वरके लिये यदि हम कुछ अर्पण कर सकते हैं वो केवल 'नमन' ही अपंण 
कर सकते हैं । नमन अथांत्‌ पूर्ण रीतिकी नम्नरता । किसी प्रकार अहंकार, 
घमंड, गर्व, आदि भाव मनसें न रखते हुए, अपने सर्वेस्तका परमात्माके 
लिये समर्पण करना नमनका तात्पय है । जो परमेश्वर सब कुछ जानता 
है, जिसके आधारसे सब कुछ हो रहा हे, सबकी भलाईके लिये जो सब कुछ 
कर रहा है, पूछने ओर प्रार्थना करनेसे पहले ही जो सब कुछ कर रहा 
है, पूछने ओर प्रार्थना करनेसे पहले ही जो हम सबोंकी आवश्यकताएं 
जानता हे, जो सर्वशक्तिमान, सवाधार, सर्वेनियंता, सर्वज्ष, सर्वेश्रेष्ठ है 


जिसने सब जीवॉंकी उन्नतिके लिये यह सब संसार रचा है, जिसकी 
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१९६ संध्योपासना । 


अपार दया सब जीवोंपर एक जसी फल रही हे, वह परमेश्वर ही सबका 
आश्रय ओर वंदनीय है इसमें क्या संदेह हे ? 


“जो शांतिका खोत, सबके सब प्रकारके दुःख दूर करनेवाला, जो स- 
बका कल्याण करनेवाला आर सबको सुख देनेवालरा, जो स्वयं मंगऊमय 
ओर कल्याणस्वरूप है, उसी परमात्माके लिये में पुणतास आत्म-समर्पण 
करता हूं, उसीके सन्मुख नम्र होता हूं, ओर उसीको नमस्कार करता 
हूं ।? यह आइशय इस नमनके मंत्रका है । 


जब तक मनमें घमंड होगा तब तक आत्मिक भूमिकासें उन्नति प्राप्त 
होना सर्वेथा असंभव हे | गवेको दूर करनेके लिये “नमन? ही एक उपाय 
है। घमंडको दूर करनेका तात्पये कई समझते हैं कि आत्मगारवका पूर्ण 
अभाव करना । परंतु यह आइदशय यहां नहीं हे । 'अ-हं' का अर्थ ही यह 
है कि 'जिसका नाश कभी नहीं होता । (अ ) नहीं (हा) नाश अथवा 
त्याग । जिस कल्पनाका त्याग नहीं किया जा सकता, वही “अ-हं! 
कल्पना हे । सब धर्मकी सब विधिएं अपने आत्माकी उजल्नतिके लिये 
अर्थात्‌ 'अहं! पदसे जो बोधित होता हे उसकी उद्लतिके लिये हैं । ज़ि- 
सकी उन्नति करना है उसीका अभाव यदि अंतमें हो गया, तो सब प्रयत्न 
व्यर्थ हो जांयगे, इस लिये गर्वेको दूर करना है न कि आत्मगोरवका भाव 
ही मिटाना हे । “में परमात्मा को नमन करता हूं ।! ( भूयिष्ठां ते नम 
उक्ति विधेम | यजु ४०१८ ) इसमें आत्मगोरवका अभाव नहीं हे । तथा 
इस संध्याके नमन मंत्रमें भी आत्मगोरवका अभाव नहीं हे । घमंड ओर 
गर्वको दूर करना आर बात है, ओर अपनेपनको मिटानेका प्रयल्ल करना 
ओर बात है । 

अस्तु । परमेश्वरके सन्मुख नम्र होना मनुष्य मात्रके लिये उचित 
है। सब मनुष्यों का हित उसीमें हे । कई मनुष्य यहां प्रश्न करते हैं, कि 
परमेश्वरसे इतना डरनेकी वया आवश्यकता है ? उनके प्रश्नके उत्तरमें 
इतना ही कहना पर्याप्त हे, कि परमेश्वरसे डरनेके लिये न तो इस मंत्रमें 
कहा हे ओर न किसी अन्य मंत्रमें कहा हे । वेदिक धममें परमेश्चवरके साथ 
उपासकका प्रेम हे, न कि डर हे । उपासक यहां डरके लिये नम्र नहीं 
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होता, परतु भक्तिसे अथात प्रेमके कारण नम्न होता हे । जिस प्रकार माताके 
सन्मुख पुत्र असीम मातृप्रेमसे नम्न होता हे, उसी प्रकार सब उपासक, 
परमेश्वरके अम्ृतपुन्न, मातृपितृस्वरूप परमेश्वरके सन्मुख मातृप्रेमके साथ, 
प्रेमातिशयसे, नम्न होते हैं। वेदिक धर्ममें परमेश्वरका स्वरूप माता, 
पिता, भाई, बंधु, सखा आदि प्रकारका कहा है | इससे पता लूग जायया 
कि यहां किसीको डरनेका कोई ख्याल भी नहीं हे । जिस प्रकार पुत्र 
अपने मातापिताके पास जाता हैं, जिस प्रकार भाई अपने भाईसे 
मिलता हे, जिस प्रकार मित्र अपने मित्रके गले लगता है, उसी प्रकार 
उपासक परमेश्वरके पास जाता है आर आत्मनिवेदन करता है । 

इससे वेदिक धर्ममें नमन! की कल्पना कसी श्रेष्ठ ओर उच्च हे, इस 
बातका पता छग सकता है । इस लिये यहां कोई न समझे कि अनियंत्रित 
सार्वभामके सामने सिर झुकानेके समान यहांका नमन हे, परंतु यहांका 
नमन माताको नमस्कार करनेके समान प्रेमसे पूर्ण है । 

अस्तु । इस प्रकार प्रेमपूणे नमनके साथ यह संध्योपासनाका यज्ञ 
समाप्त किया जाता है । 


७० शांतिः | शांति: | शांतिः । 


( व्यक्तिकी शांति । जनताकी शांति । जगवकी शांति । ) 
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'ैदिक घम' वास्तवमें आचार प्रधान धर्म है । वेदका 
उपदेश केवल मनमें धारण करनेसे, वेदके मंत्रोंका अर्थ 
समझनेसे, अथवा वदिक आशयको केवछ विचारमें 
रखनेसे कोई प्रयोजन नहीं निकक सकता, जब तक उस 
उपदेशके अनुसार आचरण नहीं होगा । 

वैदिक उपदेणाका तत्व” आचरणमें छानेके 
उदेशसे ही योग शास्त्र" का अवतार हो गया है। 
प्राचीन कालमें योग-साथधन” का अभ्यास सर्वे 
साधारणतः आठ वषकी अवस्थामें प्रारंभ किया जाता 
था । विपेश अवस्थामें इससे भी पूर्व होता था । आठ 
बपकी बारूपनकी आयुरमें योग साधनका प्रारंभ होनेसे 
ओर गुरूके सज्निध रहकर प्रतिदिन योग साधन करनेसे 
२०५।३० वर्षकी अवस्थार्मे बद्मसाक्षात्कार होना संभव 
था । अथव वेद (कां. १०।२।२९) में कहा हे कि 
“जो इस अमृत-मय त्रह्मपुरीको जानता है, 
उसको ब्रह्म और इतर देव इंद्रिय प्राण और 
प्रजा देते हैं ।” अर्थात्‌ पूण दीघे आयुकी समाप्तितक 
कार्येक्षम और बलवान इंद्रिय, उत्तम दीध जीवन, ओर 
सुप्रजा निमाणकी शक्ति, ये तीन फल बत्रह्मज्ञानसे मनु- 
ध्यको प्राप्त होते हैँ । यदि योग्य रीतिसे योग साधन 
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का उत्तम अभ्यास हो गया, तो ब्रह्मचये समाप्ति तक 
उक्त अधिकार प्राप्त होना संभव है । 


इस समय योग साधनके अभ्यासका क्रम बताने- 
वाला गुरू उपस्थित न होनेके कारण कईयोंकी इस 
विषयकी इच्छा दृप्ति नहीं हो सकती। इस लिये 
“गोग-साधन-माल।”_ द्वारा योगके सुगम तत्वोंका 
अभ्यास करनेके साधन प्रकाशित करनेका विचार किया 
हे । आशा है कि पाठक इससे छाभ उठायेंगे । 


इस माछाकोी पुस्तकोंमें उतनाह्दी विषय रखा जायगा 
कि जितना अभ्याससे अनुभवों आचुका है | पहिझे कई 
सारूतक अनेक मनुप्योपर अनुभव देखनेके पश्चातही इस 
मालाकी पुस्तक प्रसिद्ध की जाती हैं । इस लिये आशा है 
कि पाठक स्थायी ग्राहक वर्षगो और अभ्यास करके 
छाभ उठायेंगे। 


इस “थोग-साधन साला” के पुस्तक एकही 
बार पढने योग्य नहीं होते, परंतु वारंवार पढने योग्य 
होते हैं । तथा इनमें जो मंत्र दिये जाते हैँ उनका निरंतर 
मनन होना आवश्यक है | पाठक इस वातका अवश्य 
ध्यान रखें | 


इस समय तक इस सालाके निम्न पुस्तक, प्रसिद्ध हो 
चुके हैँ--- 
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संध्योपासना । 
( १) 


कागज और छपाई बहुत वढिया है । मूल्य १॥ ) डेढ रुपया 
है। शीघ्र मंगवाइए । ( द्वितीयबार मुद्रित ) 


संध्याका अनुष्ठान । 
(२) 


इस पुस्तकमे, संध्याके गप्रत्येद्द मंत्रके साथ अष्टांग योगका जो 
जो अनुष्ठान करना आवश्यक है, दिया है । इस प्रकार संध्याका 
अनुष्ठान करनेसे संध्याका आनंद प्राप्त हो सकता है। मूल्य ॥) 
आठ आने है। 


बेदिक प्राण विद्या । 
(३) 


यह योगसाधन मालाकी तृतीय पुस्तक है। इसमें निम्न विषयोंका 
विचार किया हे--- 

भूमिका--अपतनिक महावीरोंका स्वागत । अवैतनिक राष्ट्रीय 
सखय॑सेवकोंका सन्‍मान, एक्रादश रुद्र, महावीर, एकादश आण, 
ग्राणोपासना । 

बेदिक प्राण विद्या--वेदमें प्राणकी विद्या, प्राणसूक्त 
( अथवे. ११६ ) ईश्वर सबका ग्राण, अंतरिक्षस्थ प्राण, ग्राणका 
कार्य, वेयक्तिक प्राण, पूरक कुंभक रेचक और बाह्य कुंभक, प्राणका 
ओषधिगुण, प्राण और रुद्र, सर्वेरक्षक प्राण, प्राण उपासना, सलद्यसे 
बल प्राप्ति, सूयचंद्रमें प्राण, प्राणोंका प्राण, धान्यमें प्राण, प्थिवी, 
घारक बेल, प्राणसे पुनजन्म, आथव्वैण चिकित्सा, मनुष्यज 
ओषधि, देवी ओषधि, आंगिरस औषधि, आथर्वण ओषधि, 
प्राणकी वृष्टि, ग्राणको खाधीन रखनेवाकेकी योग्यता, पितापुत्र 
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संबंध, हंस, सोह5हं, अहं सः, त्रम्हाका वाहन हंस, कमलासन, 
मानस सरोवर, प्राणचक्र, नमन ओर प्रार्थना, जागनेवाला प्राण, 
प्राणसूक्तका सारांश, ऋग्वेदम प्राणविषयक उपदेश, असुनीति 
प्राणनीति, यज्ुवंदम प्राणविषयक उपदेशा, प्राणकी बृद्धि, प्राण 
राजा, सत्कर्म ओर प्राण, प्राणदाता अभि, भावायन प्राण, प्राणके साथ 
इंद्रियोंका बिकास, विश्वव्यापक प्रात, लढनेवाला प्राण, टठा पिगरा 
सुघुनत्ना, गंगा यमुना सरस्वती, सरखतीमें प्राण, भोजनमें प्राण, 

दृख्लाक्ष अभि, सामवेद प्राणवद, अथर्ववेदका प्राण विष- 
यक >पदेश, भ पिजयी हूं, पंचमुखी महादेव, ग्यारह रुद्र, पशु- 
पति, पंच अम्रि, प्राणामिहात्र, प्राणका मीठा चावुक, अपनी म्वतं- 
त्रता ओर पूर्णता, प्राणकी मित्रता, जाव्यके सप्तप्राण, समयकी 
अनुकूलता, प्राणरक्षक ऋषि, ब्रद्धताका घन, बोध थार प्रतिवोध, 
उन्नतिही तेरा मार्ग है, यमके दूत, अथवाका सिर, ब्रद्यलोककी 
ग्राप्ति, दवोका कोरा, श्रह्मकी नगरी, अयोव्या नगरी, अयोध्याका 
राम, चारो वेदोके प्राण विषयक उपदेशका सारांश । 

उपनिषदोंम प्राणविद्या--प्राणकी अ्रष्ठवा, रयि ओर प्राण, 
प्राण कहांसे आता है, सूथ जार प्राण, देवोंकी घमंड, ग्राणस्त॒ुति, 
प्राणरूप अग्नि, देव, पितर, ऋषि, अंगिरा, ग्राणका प्ररक, मारुती, 
वायुपुत्र, दाशरथी राम, दशमुखवी छूेका, अंगोका रस, प्राण ओर 
अन्य शक्ति, पतंग, वसु रुद्र आदित्य, तीन लोक । 

हह सस्तकमें इतने विपयोका विचार किया डे । यह पुस्तक 
अः ।दके ग्राणसृक्त ( ११।६ ) की विस्तृत व्याख्या ही है । 
का . ओर छणइई अत्यंत उत्तम | सूल्य १) एक रु. । 


ब्रह्मचय ९ सचित्र ) 
( ४७) 


यह योग साधन मालाकी चतुर्थ पुस्तक ह्वे। इसमें ब्रह्मचय 
साधन करनेकी य।गिक क्रिया बताई हैं । ( छप रहा हू । ) 


मंजी--स्वाध्याय मंडल, आध (जि. सातारा ) 
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न क 

इस माला द्वारा योगसाधनके विधि 
सुगम रीतीसे बताये जाते हैं। आपभी 
योगसाधन करके अपूव शांति प्राप्त कर 
सकते हैं । शीघ्र ग्राहक बन जाइए । 


(१) संध्योपासना । देनिक योगाभ्यास ।! 
मूल्य १॥) ड्ेढ रु. । 


(२) संध्याका अनुष्ठान । संध्या करनेकी रीति । 
मूल्य ॥) आठ आने | 
(३) वेदेक प्राणविद्या । मूल्य १) एक रु- 


(४) आसन 
(५) प्राणायाम | छपरहे हैं । 


मंत्री--खाध्याय-मं डर, 
ओंध (जि. सातारा. ) 


खिल «जहि..2२०+--* 

(१) वेदका खयंशिक्षक | म्‌. १॥) डेट रु. । 
(२) संध्योपासना । मूल्य १॥) डेढ रु. । 
(३) संध्याका अनुष्ठान | म्‌. ॥) आठ आने। 
(४) नरमेध । मानवी उन्नतिका साधन । मृ. १) रू. । 
(५) एक ईश्वर उपासना | सर्वेमेध यज्ञ | मू. ॥ ) आठ आने। 
(६) सच्ची शांतिका उपाय | शांतिकरण।मू. ॥ ) आठ आने । 
(७) रुद्रदेवता-पारिचय । मू. ॥) आठ आने । 
(८) ऋग्वेदमें रुद्र देवता । मू. ॥7) दस आने । 
(९) भानवी आयुष्य | सू. |) चार आने । 
(१०) ३३ देवताओंका विचार | म्‌. ८) दो आने । 
(११) देवता विचार | मू- £) तीन आने । 
(१२) वेदिक राज्य पद्धति | मू. >) दो आने । 
(१ ३) बालक-घमंशिक्षा | प्रथम भाग । मू. “) एक आना। 
(१४) बालक-घर्म शिक्षा | छवितीय भाग। से. +) दो आने | 
(१५) वैदिक-पाठ-माला । मू. &#) तीन आने । 
(१६) वेदिक चिकित्सा शास्त्र | मू . ।) चार आने । 
(१७) वैदिक सभ्यता । मू. 5) तीन आने। 
(१८) शतपथ बोधासत । म्‌. ।&) छे आने । 
(१९) वेदिक-आण-विद्या । मू. १) रु. । 

मंत्री--स्वाध्याय-मंडल, ओंध ( जि. सातारा. ) 


